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आप दुःख, चिन्ता या निराशाके गहन अन्धकारमें भटकनेके लिये 
नही जन्मे हैं, न आपको निर्जीब सुर्देके समान निर्बेवा, भय, चिन्ता, 
कमजोरी आदि दुष्ट विकारोंक़ा ही शिकार होना है । आपको अपविश्न 
विचार अस्त-व्यस्त नही कर सकते | जिन मार्गसि आपकी जीवन-शक्तिका 
इास होता है, वे आपके लिये नहीं हैं । आप देवी शक्तिसम्पन्न महस्तवपूर्ण 
ब्यक्ति हैं। समाजमे आपका अतिष्ठित पद है । आपके हिस्सेमें सच्चा सुख 
आया है। आप एक नजीब देवीशक्तिसम्पन्न आत्मा हैं। आपका स्वरूप 
सत-चित्‌-आलन्दमय है। आपके कण-कणमें ढिब्य प्रवाह बह रहा है । 
आपको इस आनन्दमय जगत्‌में आनन्द्पूवेक जीवन व्यतीत करना है । 
खदा विकसित पुष्पके समान खिले रहना है । 


आप कसी निराश न हों, चद्टानकी तरह कतंव्यः 'गंपर इढ़ रहें और 
आनन्द्पूवक अग्नसः होते रहें । आनन्द्मय विचारोंसें १8७ रहनेले आरोग्य, 
दीघे-जीवन और मानस-श्ानित आप्त होती है; खि7 “४ *5र हँसनेसे 
रक्तसंचालनकी गति तीत्र द्वोकर स्फूर्ति आती है, मानसिक रोग दूर होते 
हैं। परमेश्वर खयं आनन्द्सय है । वे असन्नता ओर स्फूर्तिका केन्द्र हैं। 
आनन्दमय स्वरूपको पहचानिये और अपने आननन्‍दमय वातावरणफा 
विकास करते ड्डए आध्यात्मिक सार्गपर आरूढ़ होइये । 

ज्ञिन पाठकोंने सेरी प्रथम कृति “स्व॒र्ण-पथ” से प्रेरणा प्राप्त की है, 
उन्हें अस्तुत कृतिसे जीवनको सधुर बनानेसें सहायता मिलेगी--पऐसी 
भाद्या है। 


गवनंमेण्ट कालेज) सरदारशहर हु 
जान । रामचरण महेन्द्र 
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॥ ओऔहरिः ॥ 


आनन्दमय जीवन 


जीवनका दिव्य अभिप्राय 


तुम्हारे अंदर परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर सुनते और देखते हैं। 
तुम्हारे अणु-परमाणुओंमे ईश्वरकी निरतीम सत्ताका निवासस्थान है। जहाँ 
0म हो; वहाँ परमात्मा हैं; जहाँ परमात्मा हैं; वहाँ तुम हो | तुम्हारा जीवन 
तथा व्यवहार परमेश्वरके दिव्य प्रवन्धसे सुव्यवस्थित है। परमात्मा तुमसे 
प्रेम करते है, इसीलिये वे सदैव तुम्हारा मार्ग-दर्शन किया करते हैं। 


ठुम कभी दुखी, भ्रान्त या निराश नहीं हो सकते; क्थोंकि तुम्हारे 
जीवनके संचालक परमात्मा हैं। परमेश्वरकी आनन्दमयी सत्तामें विकारोको 
स्थान नहीं है| वह तो सरल, सुखद, निर्विकार, उदार, प्रेममय सत्ता 
है | परमेश्वर सत्य और शिव संकल्पमय हैं, तुम्दारे चेतन-अचेतनके 
साक्षी हैं । जब परमेश्वरसे तुम्हारा इतना निकटका सम्बन्ध है, तब संसारके 
छुद्र थपेड़े त॒म्हे कैसे उद्विग्, अशान्त और अप्रसस्न कर सकते हें ! 


परमात्मा मन्नल्मय हैं | तुम्हारे अदर रहकर तुम्हारे ही द्वारा वे शुभ 


कम कराते रहते है | ठ॒म्हे वहीं जाना चाहिये, जहाँ तुम्हारे ईश्वरीय अंश- 
को संतुष्टि प्रात हो । तुम्हे वही पवित्र दृश्य देखने चाहिये जिनसे तुम्हारे 
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नेत्रोंके प्रषठ-भागर्म रहनेवाले परमात्माफी प्रसन्नता दो। जिसे मुम 
सुनते हो) वह ईवरकी विव्यचाणी दे । अतः तुम्हें स्मायुओं, रक्तकोपों . 
तथा रग-रममे ठिव्य स्फूर्विका संचार करनवाछंं वार्णा दो श्रतण करनी 
चाहिय | 


समग्र विश्वर्में एक तत्त्व दी निज कार्य नाना झरुपोमें प्रकट होकर 
सम्पन्न कर रहा दे--एक ही आत्मा, एक दी विराट सत्य वर्तमान है | 
अन्य तत्व इसीसे जीवन-वक्ति से रहे हे । यह वही दंची तत्त ६ं। जिसकी 
ओर हम स्वतः जा रहे हैं । वही सनातन परमेश्वर है । हम परमेश्वरके 
पुत्राका कहपिता, गंदगी; अभद्रतासे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता | 
यदि आज दम संखारके माया, मोह) वासनाओी कीचडमें फेस हुए ईँ तो 
उसका यह अभिप्राय नहीं कि इसमें कमी दबीतत््यका जान ही न हो | अवव्य 
हमें विश्वके इस मद्दाग्रभावगाली तथा जीवनप्रद देवीतलवका अनुभव 
होनेवाला है । जिस दिन हम इस देवीतत्वते अपना निकट सम्बन्ध स्वारित 
करेंगे; उसी दिन हमारे जीवनमे परिवर्तन प्रागम्भ होने छगेगा। वह एक 
नया रूप धारण करने लगेगा । 


स्िंट मार्डनने देवीतत्वके सम्बन्धमे लिखा हे---हम उसी परम 
तच्के अंश हैं | हम उससे प्रथरू नहीं 6 । जो गुण ईइवरमे हैं; वे हमें 
मरत्तासे प्राप्त हो सकते हैं; क्योकि हमारा थादिलोत बहों तो है। हम 
प्र और अमर हो सकते ह क्येंक्रि पर्ण पर्मात्मामें ही हमारी उद्त्ति 
है, इत्यादि वार्तोका अनुमव करनेसे हमारा जीवन एक प्रकारकी अपूर्व 
अव्गेकिकतासे परिप्र्ण हो जायगा | महान्‌ आनन्द और सनोपसे वह भर 
जायगा | जितना ही हम देवीतत्वके साथ एकताका सम्बन्ध स्थापित करेंगे; 
जितने ही दम सांसारिक क्षुद्रताओं) पारस्परिक मनोसा लिन्य, हेप, ईष्यसि 
सम्बन्ध त्यागयकर परम पिलामें तन्मय हो जायेगे, उतना ही हमार जीवन 
घान्तिमय) आश्वासनपूर्ण ओर उत्पादनयुक्त होगा ।? 
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कि 


सेण्ट पाछकी तो यह धारणा थी कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गीय 
दूत; न सिद्धान्त) न शक्ति; न वर्तमान पदार्थ, न भविष्यर्मं उत्पन्न होने- 
वाले पदार्थ, न ऊँचाई, न गहराई---अभिप्राय यह कि ससारका कोई भी 
पदार्थ तुम्हे ईश्वरीय प्रेमसे पृथक नहीं कर सकता | तुम अपनी आत्माके 
सत्यको पहचानो$ वह तुम्हें सासारिक बन्धनोंसे मुक्त कर देगा | 


जब तुम सासारिक चिन्ताओसे मुक्त होते हो, तब तुम्हारी आत्मा 
सजग हो उठती है। आत्मा परमेश्वरका निवासस्थान है। इसमेसे जो 
ध्वनि होती है वह परमेश्वरका आदेश है। परमेश्वर आत्माके द्वारा बोलता 
है । यदि तुम ध्यानसे सुनो तो तुम्हें निर्देश देता है | भ्रष्ट पथसे रोकता है। 
गलतियोंपर धघिक्कारता है | पाप-पथसे रोककर श्रेष्ठ पथकी ओर सकेत देता 
है। हमारी आत्मा निरन्तर ध्वनि किया' करती है ॥ अपने दुष्क्ृत्यवर जब 
तुम पछताते हो तो समझो कि यह परमेश्वरका ही संदेश है । 


स्मरण रखो, तुम्हारी आत्मापर संसार-संग्रामक्ा और संसारके 
सिथ्याडम्बरका कोई प्रभाव नहीं हो सकता | ठुम संसारकी ईर्षों, द्वेष; 
काम) क्रोध, छोम) मोहके वशर्में इधर-उचर मारे-मारे फिरनेवाले पुतले 
नहीं हो | ठुम अजर, अमर नित्य ओर सनातन आत्मा हो। ठुम 
सांसारिक परिस्थितियोंके गुलाम नहीं हो सकते । 


तुम्हारे भीतर जो प्रकाशमान तत्त्व है वह मरेगा नहीं | गरीर नष्ट 
हो सकता है, पृथ्वी, जछ; अग्नि; वायु और आकाश-तत्त्व इन्हीं तत्वोमे 
विलीन हो सकते हैं; किंतु तुम्दारे भीतर रहनेवाल्य तुम्हारा खरूपभूत आत्म- 
तल मृत्युसे निभय है। मृत्युका उसपर कोई वश नहीं | मृत्यु उसे नहीं मार 
सकती। वह मृत्युपर भी विजय प्रात करता है। इस आत्मस्वरूपको पहचाननेसे 
मनुष्य विकराल काल-चकसे मुक्त हो जाता है। 


जब तुम अपनी आत्माकों नहीं पहचानते, तभीतक बन्धनमें 
समझते हो । जब ठुमर अपनेको शरीर नहीं; आत्मा समझोगे; अन्तरात्माकी 
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उच्च खितिमें रहोगे; वेवक्तिक क्षुद्रताओंन ऊँचे उठकर अपने आत्म- 
स्वरूपको पहचान लोगे, तभी वास्तविक अ्थर्म सुखी हो सकोगे | जबतऋ 
मनुष्य अपनी आत्माको नहीं पहचानता, तबतक उसे सुख्ब; शान्ति; संतोष 
प्राप्त नहीं दोते | 


अपनी दुश्चिन्ताओंसे तुम इसलिये परेशान हूं; क्योंकि तुम अपने 
आपको स्थायीरूपसे सांसारिक मोहन्धनसे ब्रोधे हुए दो | यह, बन्धु- 
बान्वव) नाना सांसारिक वसतुएँ तुम्हारे साथ स्व रहनेवाली नहीं ई। 
इनका सम्बन्ध क्षणिक है | इसी प्रकार इनकी चिन्ताओंका आवरण भी 
क्षणिक है। मोह-बन्धनके अन्यकारमें तुम्दे सदा नहीं रहना दे । 


इस संसारमें जन्मसे पूर्व नुम्दारा सम्बन्ध परमेश्वर्से था | उसीके तुम 
एक अंग थे। उस वृद्दत्‌ प्रकागपुख्चकी एक सनातन अभिन्न रश्मि ही तुम्हारी 
आत्माका स्वरूप हे तथा वह ठ॒म्हारे ही झरीररूपी मन्दिस्से प्रतिष्ठित हुई । 
पचास-साठ वर्षके लिये इस आत्मतत्वकी ससारमे प्रतिष्ठा स्ापित करनेके 
लिये तुम्हें यहाँ भेजा गया है । जब तुम सांसारिक मोहरमें आत्मगत्ता मूलते 
हो; तब इस दिव्य प्रयोजनको भूल जाते हो जिसके लिये परमेश्वरने तुम्हें 
भेजा है। 


जिस तत्वकी आत्मविश्वास कहते #ई। वह तुम्दारे भीतर बैंठे हुए 
परमेश्वर दी दे | आत्मविश्वास ठम्दारी भक्तिका मूल केन्द्र है। जो मनुष्य 
आत्मविश्वाससे सुरक्षित है; वह परमेश्वरसे सच्चा सान्निच्य प्रात्त कर चुका है| 
यही सत्य और बुद्धिका प्रकाश है । संसारमे जो चमत्कार देखते हैं; यह 
महान आत्मविश्वासी पुरुषोंका प्रताप है। जीवनका दिव्य अभिप्राय यह 
है कि मनुष्य अपनी आत्माको समझे और उसीके प्रक्राशमे रहकर 
कार्य करे । 


आनन्दमय जीवन 


भारतीय संस्कृति एवं जीवन-दर्शनकी मूलवृत्ति जगत्‌को आनन्दमय 
मानती है | जहाँ हम जीवक़रो ब्रह्मका सनातन अंश मानते रहे हैं, वहाँ जगत्‌ तथा 
सष्टिके मूलमे आनन्द और कल्याणके त्तोंका विधान है । हमारे जीवनका 
लक्ष्य आनन्दकी प्राप्ति है, हम निरन्तर आनन्दकी ओर गतिमान्‌ है । 
चरम आनन्दकी प्रात्ति हमारा रुक्ष्य है। हमारे जीवनका आधार और प्रयोजन 
चरम आननन्‍्दकी उपलब्धि है। 


पाश्चात्य विचारधारा और सस्क्ृति भौतिकवादी आधार-शिलापर 
अवलम्बित हैं । वस्तुतः उनमें अतृत्ति, विषाद तथा निराशा है। भारतीय 
जीवन-दर्गनमे, हमारे साहित्य, कछा और सगीतमें जीवनका जय-घोष गुजरित 
किया गया है) तो दूसरी ओर पाश्चात्त्य साहित्यमें सस्ती मावुकता, रोमास 
भौतिकवाद और दुःख निराशाकी कालिमा बिखेरी गयी है | एक ओर 
आध्यात्मिक आनन्द, अनन्त सुख, आशा-उत्साह है, तो दूसरी ओर 
नास्तिकता और भौतिकवादका गहन अन्धकार । हमारे यहाँ मृत्युके पश्चात्‌ 
भी दूसरे छोकमे आनन्दमय जीवनका विधान है। अपने जीवनपृष्पको 
आनन्दके बातावरणमे रखने ओर आश्या-उत्साहके झश्न आधारपर खड़ा 


रखनेवाला भारतीय विषम परिस्थितियों तथा प्रतिकूछताओंमें भी उत्साह एवं 
प्रफुल्छताके दर्शन करता है | 
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परमेथर आनन्दकन्ड दे | उनके से १ अद्गोने आनन्दको फ़िर्णे प्रसाधित 
दोनो ? | उनके सेचारविज्दपर आनस्र्। गउर मुरकान £ । 4 सूटद, 
दयाछ, प्रेमी, सुन्दर, ऐश्यंबान्‌ ८ । बे चार, ओर अपनी दरिमें आप 
इसी आनन्द-रसफी बरया करत रते है | जब्र आय अपने आपको आनन्द 
वल्प परमेश्वनका अब मानते &, तब दूसरे शब्दामे उनके आनन्दतत्चक्ना 
अप, अदर द्वोना स्वीकार कर छेते £ बीज जो गुण झेने है, ६ पीधे 


के रुपमें अटग्ति, पत्ठवित, पृश्चित एवं फलित होते £ । आननदके पौधे 
होनके कारण आपमे, आपके अअ-अगुमे आननद-ही-आनन्द सर्वत्र च्वा्त दी 


रहा €। अतः संसारकों अ्तिकूठताओंके दते हुए भी आउसके जीवनका 
विलार नद्ा-सर्वदा झानन्दम होना चाहिये | 


आपके आनतका से. इदयमे ६ । सनम जीवन, जगनू और समाज 
के प्रति आया जैसा हृरिकोण है वैसा ही आपके चार ओर अ्निड्तिवा- 
स्वह्प ससारमे प्रकट होता है । बदि आपसे अपने आानन्दके उद्गमकों बंट 
कर रखा दे और दुःख-निरामाक्े सपरेको जोड़ रखा के तो निश्चय ही 
आपका जीवन अन्धकारमसय रहेगा | 


आयने अपने आनन्द तथा अधिकतम उतका क्या आदर्म बताया है 
ओऔर सतत उसकी ओर चलनेमें क्रितना उत्ताह, आन्तरिक शान्ति; मनका 
संतुलन ग्राम कर रहे है ? 


2 


आत्मिक आनन्द; उच्च विचार उतर सदुददेच्योर्म रमण करने तथा उन्हें 
आप करनेमें आप कितने जागरूक रहते हैं ? आपके मममें उन्हें प्राप्त करनेके 
लिये कितनी निष्ठा, उद्योग एवं श्रमक्नी भक्तियों 7 ? बिना श्रमके आप न अपनी 
आवश्यक्रताओंकी पूर्ति कर सकते है, न भवरिष्यके लिये सुख-सामग्रीके 
उपादान एकत्रित कर सकते ३ | अत: मनोयोगपूर्वक श्रम करनेको प्रस्तुत 
हो जाइये । आनन्दयूर्वक्र किया गया काम ने क्रेवल जीवनर्मे मश्रुरता और 
उत्साहका संचार करता है; प्रत्युत वासनाआको भी दबाता है। कार्यमे 


| 


र्‌२ 
आनन्द हू 














द्वू पब्केगुक्र है १08 निकोने श्रस 
की प्रतिष्ठा | और्ा प्रिय कार्य है यू सम्पन्न करनेमे 
आननन्‍्दकी प्‌ मनेमेन्युव:-पूनु: छाठे-रहिंये । ८ 


अपने आदनमन्‍्दोंका भ्के: 
कोटिके हैं--- 


पाशु विके आनन्द 


क्या आप पाशविक आनन्दोके पीछे मतवाले हो रहे है ? पाशविक 
आनन्द क्या है ? जिन आनन्दोंसे पद्मओंकों तृप्ति मिलती है वे पाभविक 
आनन्द कहलाते हैं। पश्चाओमे तीन प्रकारके आनन्द होते है---१--- 
भोजनके आनन्द, २--विषय-वासनाकी तृतिके आनन्द, ३---निद्राके 
आनन्द [ पशुओंकी अच्छा पेठ्भर भोजन प्राप्त हो जाय, विपय-ब्रासना- तृप्ति- 
का सुख प्राप्त हो जाय और फिर निद्रा मिले, तो वे सबसे अधिक आनन्दका 
अनुभव करते हैं 


क्या आप केवल भोजन; विषयवासना-तृति या निद्रामे ही सबसे अविक 
सुखकी प्रतीति मानते हैं १ यदि ऐसा है तो निश्चय ही अभी पशुके स्तरसे 


ऊँचे नहीं उठे हैं । प्रत्येक मनुष्यका कतंव्य है कि पागविक आनमन्‍्दोसे 
ऊपर उठे। 


मानवोचित आनन्द 


मनुष्य बौद्धिक ग्राणी है । मन उसकी अदूसुत गक्तियोका केन्द्र है । 
उसके मनमें नाना शक्तियोका संग्रह है | कल्याणद्वारा वह नये-नये प्रसगो, 
नये-नये मार्वो, कथानकों, स्थितियोंका आनन्द प्राप्त करता है; भाव आनन्‍्द- 
के आदिखोत हैं | हष) उद्छास, करुणा, प्रेम, दया, सोहाद आदि नाना 
भार्वोमि आनन्दका अनुभव करता है | एकाग्रता, मनन) चिन्तन इत्यादि 
अनेक तत्व आनन्द प्रदान करनेवाली प्रक्रियाएँ हैं | हमें चाहिये कि स्वय 
अपने मनके द्वारा आनन्द प्राप्त करे | साहित्य; कछा) सगीत, छलित कछाएँ, 
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कविता इत्यादि दमारें साचिक आनन्दके स्तोत दँ | हम चार्ट तो स्वयं नये 
रहित्यके निर्माणद्वारा खजनात्मक आनन्द प्राप्त कर सकते हैं | बेशानि 
आनन्द आजके युग माँग हैं। नयी-नयी वस्लु भी, का्ठों। पृर्जी, डिजाइनों- 
के निर्माणमें हम आनन्द प्राप्त कर सकते है। संवारम शभ्रमणकर देश-विदेशकी 
समस्वाओंफे अध्ययनद्वारा आनन्दमग्न हो सकते £ । 


उच्चतम आत्मिक आनन्द 


सर्वेत्कूप्ठ आनन्द परमेश्वरसे दंवी एकताफा सम्बन्ध स्थापित करने; 
अपना सम्बन्ध किसी उच्चतम सत्तामे जोड़नेमें है | प्रार्थना) ईश् 
चिन्तन, उयवागसद्वारा आत्मशुद्वि, उच्च आध्यात्मिक साहित्यका चिन्तन, 
मनन और अन्ययन, सद्विचारमें रमण, सत्सड्न-विद्वार आदि वे साघन 
हैं जिनसे मनुष्य सासास्क्िताने छुटकर उच्च आत्मश्थितिम प्रवेश करता 
है | हम जितना ही ऊँचे विन्तनमें रमण करते हैं, उत्तने ही मव-मोह-वाधासे 
मुक्त हते जाते हें । स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना वे साधन हैं जिनके द्वारा 
देवी आनत्दसे हमारा निकट सम्बन्ध स्वापित होता है ओर इम उच्च 
आत्मश्षितिमं आते हे । 


आजका युग शिकायतोका युग है, जिसमें हरेक व्यक्ति असंतुष्ट, 
अतृप्त: अधीर-सा प्रतीत होता है । छोग उन आदशोके प्रति मनमें टीस लिये 
फिरते हैं; जो कमी प्राम न किये जा सकें | वे उन वस्तु शी, सम्बन्धों, आनन्दों- 
की बात सोच-तीचकर पढ़ताते हैं, जो कभी न मिल सर्के। वे संसारके 
मबपोंसे टक्कर न छे सके; अतएव सबसे शिकायत करते और दसरोंके नाना 
दोप निकाछते किरते ह; दूसरोंकी विध्व॑मात्मक आलोचना करते हैं | इस 
युगर्म हरेक बेसुरा-ा अनुभव करता है और घोर नेराश्यके दुःख- 
उदधिम हूब रहा है। यह गलत दृष्टिकोण ही हमारे दुःख और प्रतिकूलता 
( १(७90]75077९7[5) का कारण है| हम शायद इसीलिये दुखी हँ; 
क्योंकि हम शिकायतें करते और दूसरों दोप-दर्शनकी प्रश्नत्ति रखते हैं। 
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आधी आबादी बस काल्यनिक सुखकी तल्ाशर्में है जो कदाचित्‌ कभी वापस 
नहीं आयेगी । बहुत-से हाथ मलू-मलूकर किसी ऐसे भविष्यकी आशा 
छगाये बेठे हैं जिसमें सब कुछ एकाएक़ प्राप्त हो जायगा | आजके जीवनमे) 
वर्तमानमे आनन्द लेनेवाले बहुत अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं | दुःख और 
प्रतिकूलताएँ तो चला करती ही हैं; किंतु उनके बावजूद तो थोडे से अल्प- 
सुख, सरल आनन्द और मस्तीके क्षण हैं। उनका रस लेनेवाले कम हैं । 

आपका जीवन कितना ही कष्टकर क्यों न हो, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक 
प्रतिकूलताएँ, केसी मी विषम क्यो न हो; संसार्मे आपके लिये फिर भी 
आनन्द; सुख) यश और प्रतिष्ठा है; सच्चे मित्रोंका प्रेम है, प्रकृतिका 
अतुल मण्डार आपके लिये खुला पडा है; निद्राका मधुर मरहम है, शान्ति- 
की गोद है, उत्साहकी रश्मियों है, नयी-नयी वस्त॒ुओके निर्माण; इतिहासकी 
बहुमूल्य निशानियोंके सरक्षणका आनन्द है | परिवारके बच्चों तथा पत्नीके 
सघुर प्रेमकी प्रेरणा है; घरकी वस्तुओंकी सजावटमें आनन्द है, संगीतको 
मंद खरलूहरीमें आह्ाद है | सच मानिये; यदि विवेकपूर्ण दृष्टिसे अपनी 
गरीबी ओर बेबसीकी जिंदगीकों भी आप देखेंगे, तो आपको आननन्‍्दकी 
अनेक वस्तुएँ प्रात्त हो जायेंगी । 


उदात्त मानवी भावनाओंकी मनमें रखना, उनके अनुसार आचरण 
करना दूसरोंमे उनका विकास करना खयं अपने तथा दूसरोंके आनन्दकी 
दृष्टिका अमोघ उपाय है। 


आनन्दमय जीवनके उपकरण 


यदि आप अपने विचारोंको उत्थान और विकासकी ओर उत्तेजित 
करें तो आप अपनी वर्तेमान स्थितिमं भी आनन्द और समृद्धिकी मनःस्थिति 
उत्पन्न कर सकते हैं। वह व्यक्ति क्योंकर आनन्दमय जीवन व्यतीत कर 
सकता है; जो नकारात्मक विचारोके वायुमण्डलूमें रहता है ! आप अपने 
विरोधी, अपनी कमजोरी, निर्बठता, अयोग्यता, कठिनताके समस्त घातक 
विचारोंकोी मनोराज्यसे बहिष्कृत कर दीजिये | 


लि | 
हे 
| 
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आजते दी केवल अयउनी उन्नति और विकरासके उजनात्मक विचारोके 
वायुमण्डलमं ही निवास कीजिये | यह स्वीकार कीजिये और अपने गुम मस- 
में बह बात बैठा छीजिय कि आपड़ी आत्माका निकट सम्बन्ध परम-आत्मा 
(ईश्वर ) से है । प्रेम सौहार्द, सत्य विब्रेक। सठुछन। शान्ति आदि 
दवीतत्वके प्रकाश आपके जीवनमें अवध्यमेत दोंगे। ये आपके ह | आप 
मुखी, आनन्दमय जीवन अवच्य व्यतीत करेंगे । आपमें उच्चर्रोटिक्री 
खुजनात्मक शक्ति है। आपमें अन्तःप्रेरणा है, आन्तरिक प्रकाश है | आपके 
भाग्यम सकुचितता नहीं; विपुरता है । 


मानव्-जीवन खष्टिका सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसकी महत्ता एक स्वस्से 
भबने स्वीकार की है । जब अमेक जन्‍्मेंकि पुण्ये। तथा शुभ सस्कारोके फल- 
खत्म आयको आनन्दमय मानव-जीवन प्राप्त हुआ है; तत्र क्यों नहीं इसका 
सर्वाविक आनन्द प्राम करते ? आप मानव #) खशिके सर्वभेण्ठ जीव हैं, 
अपनी मानसिक एज आध्यात्मिक शक्तियोको विकरतित कीजिये ओर मविष्यमें 
अधिकाविक विकरासकी सम्नावनाएँ स्वयं आपको प्रतीत हो जायेगी | 


अपनी आत्माको भान्त सतुछित स्खनेके हेतु उत्तेजनाओं और क्षुद्र 
मासारिकतासे बचते रहिये | जो व्यक्ति ईश्वस्म इृद विश्वात्न लेकर जावनर्म 
प्रविष्ट होता दे; बच्चे-जेंसे निर्मठ जित्तसे ्रद्धापू्क देवी सत्ताके प्रकानकों 
मानता है, वह ससारके मोहजालमे मुक्त रहता हे । ई 4रीब आधार मिलनेते 
मनुष्य आन्तरिक रूपमें आनर्दित हो जाता है । 


सादा जीवन व्यतीत किया करे | अयनी आदतोमे संयमी बनें) स्वार्थ 
और ख्केन्द्र करनेकी प्रव्ृत्तिका परित्याग करें | जीवनमें वे ही व्यक्ति दुखी 
बनते दे जिनका जीवन कृत्रिम आवश्यकताओं, व्यमनों, विछासिता; मिथ्या 
प्रदर्शन, झूठी शान या अमक्ष्य पदार्थके प्रयोगसे भरा हुआ है । 


एक वार में तथा मेरे छः साथी प्रोफेसर चुनावके सम्बन्धर्म अफसर 
बनाकर बाहर ग्रार्मोमे भेज दिये गये | एक सजन स्नानके लिये गरम पानी 
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शेविंगकी सुगमता; प्रातः चाय तथा बिस्कुय्की चिन्तामे शे; तो दूसरे 
सिगरेटके लिये उतावले थे। तीसरे नोकरको पुकार-पुकारकर उनका 
बिस्तर न उठाने और चेस्टर न देनेपर परेशान थे; चोथे महोदय ट्ट्टीके 
लिये पानी मॉग रहे थे; खयं नहीं लेना चाहते थे | एक महोदय विस्तरेमें 
पड़े-पड़े जाड़ेकी गिकायत कर रहे थे। साराश) प्रत्येक अपने कृत्रिम 
जीवनकी जजीरोमे जकडा पडा था ओर तनिक-सी असुविधासे छटपणा रहा 
था | सुखमय जीवन मेरा था; जो नौकरके होते हुए भी खर्य अपने पॉवो- 
पर खडा दूसरोकी सहायताको प्रस्तुत था । सादगी सबसे बढ्िया फेंशन है। 
कृत्रिमता और बनावट सबसे अधिक दुःखदायक है । 


आर्थिक समप्या आज प्रत्येक व्यक्ति और परिवारकों समस्या है | जो 

कुछ आप कमाते हैं, उससे कम व्यय कीजिये | सम्भव है आपको अपनी 
आवश्यकताएँ कम करनेमें कठिनाइयों प्रतीत हों। सच मानिये- आशयके 
अनुसार अपना बजट बनाने और नियन्त्रण करनेवाल व्यक्ति ही सुखी 
रहता है | दृढ नियन्त्रण और संयमके बलपर प्रत्येक व्यक्ति कुछ बचत 
अवश्य कर सकता है । आपका सुख आपकी बचतपर निर्भर है--यह मत 
भूलिये | चाहे आज आधे भूखे रहिये; फटे वस्त्र पहनिये, टूटे घरमे रहिये; 
पर बचतकी योजना घरमें अवश्य रखिये | स्वयं इसपर कार्य कीजिये और 
अपने बच्चोकी सिखलाइये | 


सजनात्मकरूपसे विचार किया कीजिये | अपने-आपको ऐसी शिक्षा 
दीजिये कि आप स्पष्टठः और सचाईसे विचार कर सके) कब्पनाके मिथ्या 
लोकमे न रहें । अपना मन उपयोगी योजनाओंसे परिपूर्ण रखा कीजिये | 
अपने मस्तिष्कके द्वारपर एक जागरूक प्रहरीकी मॉति खड़े रहिये कि कहीं 
कोई अनिश्कर, अहितकर घातक विचार उसमें अनजानमे प्रविष्ट न हो 
जाय । प्रत्येक घातक विचार आपका भयकर शत्रु है। सावधान ! 


हम के समक्ष बहस या तकमे बातचीत तथा व्यवहारमें आत्म- 
समषणकी आदत बनाइये | मान लीजिये: आप किसीसे मित्र दृष्टिकोण 
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रखते ६, धर्म) संस्क्रतिः जाति-बालि, शिक्षा या अन्य किसी विपयर्मे मत भेद 
दे । अब आप बातचीत करते समय अपना मत दृदतासे प्रतियादन कर रदे 
६; दूसरे सजन भी दठसे अयनी बातपर इटे हुए ६। दोनमि बहस चल 

रही है। ३ | कोई अपने “अदम! का चोट नहा पहुंचाना चाहता । दमारा 
सुझाव है कि आप आत्म उमर्पण कर तनिऊ देरके लिये द्वार मान लीजिये 
ओर विरोधी व्यक्तिको उत्सादित दोने दीजिये । उसने दुसरा व्यक्ति अयनी 
विजय मानकर बड़ा प्रमन्न होगा, उसका “अहम उत्तेजित हो उठेगा और 


वह आपका सदाक्ते लिये मित्र बन जायगा | 
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आत्मसमर्पणकी आदत समाजमें मधुर ओर स्निग्ध सम्बन्धीकी खिर 
रखनेवराली अमृतोपम ओपधि है। अपनी दठ करनेकी आदत छोड़ दी जिये, बल्कि 
सम्भव हो तो स्प्टल्पर्म अपनी भूल खीकार कर लीजिये, दूमरोका इष्टिकोण 
देखिये, अपनेको तोलिय और व्यावद्ारिकता सीखिये | घर ग्राम) मुह्ला 
अपने शहर) सब जगह ऐसे व्यक्तिका स्वागत होता दे जो दूसरोका दृष्टिकोण 
छलका जा. 
समझनेको प्रस्तुत रहता दे। हृठ) उत्तेज्ञित होनेबाला। दम्मी) कुटिल 


४ 0 जाया आज $ 
आर अहवादीका सर्वत्र तिरस्कार होता है। 
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कृतन बनिये, अर्थात्‌ जो व्यक्ति आपके लिये बलिदान करते हैं; 
सदा सहायक एवं हितेच्छु हैं, उन मित्रों, हितैपियों, शुमामिलापियोके प्रति 
कृतज्ञता खीकार करते चलिये | सबसे अधिक कृतश्ञ परमेश्वरके प्रति रहिये, 
क्योंकि उनकी अनुकम्पासे आप कभी उक्मूण नहीं हो सकेंगे । जिन 
अवसरोंके कारण आप इतने समुन्नत हुए हैं उनके प्रति, उनको छानेवाले 
व्यक्तियोंके प्रति कृतज्ञ बनिये | आपको मगवानूने काये करने, प्रसन्न रहने- 
की शक्तियों प्रदान की हैं, अतः उनके प्रति अपने कते््योका निर्वाह करते 
चलिये | 


अपने खमाव तथा मनःस्थितियोंपर काबू रखिये। इसका आपके 
आन्तरिक जीवन तथा सुख--आनन्दसे निकट सम्बन्ध है | मधुर-प्रसन्न 
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स्वभावका व्यक्ति विकट जीवन-स्थितियोंमे भी प्रसन्‍न-चित्त रहता है। 
मुसकराहुट उसके मानसिक संस्थानका एक अंश होता है | 


मनःशान्ति, उल्लास और सद्भावनाकी मनःस्थितियोंकी विकसित 
कीजिये । जिस मस्तिष्कम शान्तिपू्वक उल्लसित मुद्रासे कार्य करनेका 
स्वमाव है, वह विष्रम परिस्थितियोंमे भी आनन्दित रह सकता है। 


जीवनमे उदारता बड़ी सुखमय मनःस्थिति है | इसका विरोधी तत्त्व 
अर्थात्‌ संकुचितता मनुष्बोको दवाने, सीमित करने और अहंबादी बनाने- 
वाला दुग्गुंण है । 


जो सुख हमे दूसरोंको देनेसे प्रास होता है; उसे कोई भुक्तभोगी ही 
अनुभव कर सकता हैं। देनेसे मन उदार बनता है और मानसिक बोद्धिक 
शारीरिक, आध्यात्मिक -सभी प्रकारकी शक्तियोंका विकास होता है | यह 
दान रुपये-पेसे, श्रम) सहयोग) प्रेम आदि अनेक प्रकारका हो सकता है। 
यदि आपके पास धन दान देनेके लिये नहीं है; तो श्रम-दान कर दीजिये | 
श्रम-दान अर्थात्‌ अपने मन) शरीर; वचन) कर्म किसी भी प्रकारके श्रमद्वारा 
दूसरोकी सहायता कर दीजिये । इस उदारतासे आपकी गुस आध्यात्मिक 
शक्तियोका विकास होगा । उदारता मनुष्यके बड़प्पनका चिह्न है। 


जीवनमें सदुद्देश्यसे कार्य करते चलिये | यदि आपका उद्देश्य 
पवित्र है तो गरीबीके जीवनमें भी सुख, शान्ति ओर आनन्द है | “सब 
सुखी हो, सब स्वास्थ्य प्राप्त करें; सब कल्याण प्राप्त करें; सब उन्नति 
करते रहें?---ये ऐसी भावनाएँ: हैं जिन्हें सामने रखकर काय करनेसे मनुष्य- 
को आन्तरिक सुख-संतोप प्राप्त होता है । आपके जीवनका उद्देश्य 
आध्यात्मिक सोन्दर्यसे युक्त जीवन तथा शक्तिकी प्राप्ति होना चाहिये । यह 
उद्देश्य सबसे ऊँचा और कल्याणकारी है । 


दूसरोके जीवनमे दिलचस्पी लिया कीजिये | खकेन्द्रित होनेसे मनुष्य 
दूसरोंका हानि-छाभ नहीं देख पाता, अपना-ही-अपना भला देखता है । 


आ० जी० २--- 


है 


शाही 


<. 


शक-एक दिनको श्रेंट और सती बनाइये | अयात्‌ एक बारमें एक 
सकारका जीवन व्यतीत कीडिये | आपका जो सक्षम आवश्यक कार्य है, ओ 
आपको आज ही कर गहजना है, उसके मरी देखते हुए. पूर्ण कर 
डालिये | जितनी अच्छी तम्ह, ज़िननी प्रसन्नता 0 4 उतोपसे आपका 
आजका जीवन व्यतीत होगा, उैेक-एक करके कैसा ; / समग्र जीवन बनता 


कोई विशेष स्चि रखिये । प्रद्धनि-पेम, अ्सना, व्रागवानी, संगीत, 
खेल, साहित्य, कल, चित्रवारी, फोटेआफ़ी, बढ़ डगिरी, विदेशी भाषाएँ 
सीखना, समाज सेवा, यात्रा, डिखनायढना आदिआदि अम्ेकष 
अकारकी विश्ेेत रुचियोँ है सलक व्यक्ति आपनी- नी यक्चाति और 
अक्तिके अनुसार कोई भी औकका पाधन जुटा नकता है | गोकोमे लगे 
रदनते जीवनक्रा भार अतीत नहीं रहता और तनाव दर करनका एक साधन 
मीत्त हो जावा है । अवश्य ही वे शौक आत्म-पतन करनेवाछ् नहों। 


परमेश्वरपर जीर्ती-जागती निशा, पूर्ण विश्वास और जिविनको मधुर 
बनानेके अमोध्र हैं। पजा, भजन; कीर्तन, पेदु नन्‍्थावलोकरन; सत्मड- 
विहार वे दिव्य साधन ह जिनसे नउुप्यका जीवन ऊँचा उठता है ओर वह 
उद्र सायरिकतासे मुक्त हाकर भनःशान्ति साध करता है। डेश्वर आपके 
जीवनका कन्द्रविन्दु है । उससे निरन्तर उफे होने, अपना सम्बन्ध बनाये 
रखने, आत्मत्रिन्तन करनेसे जीवनमें गहराई आती 


७ 


मड़ुलमय भविष्यकी आशा रखिये 


स्मृति एवं आशा मनुष्यके मानसिक जीवनके दो पक्ष हैं । अनेक 
व्यक्ति वर्तमान जीवनसे असतुष्ट होकर विगत कह रदु अनुभूतियोंमें 
इबने-उतराने छगते हैं ।-कुछ वरतमानके कठोर संघर्षका रोना रोते रहते 
हैं । अतीतकी चिस्ता या वर्तमानकी व्यस्तता विचारके लिये ये दोनों ही 
उतने उपयोगी नहीं हैं, जितना मड्रल्मय भविष्यका थ्युभ चिन्तन । 

वर्तमान जीवनसे पछायन कर दनिक समस्थाओंसे अनायास ही मुक्ति 
प्रात कर लेना सम्भव नहीं है। वर्तमानकी विभीषिकाका सामना करना 
ही होगा । यदि आप उनसे पलायन करेंगे; तो सम्भव है भारी खतरेगें 
फूस जायें । अतः उनमे भरपूर आत्मविश्वाससे संखग्न रहें | वतमान हमारे 


संघरषका युग है । हम अपने पुरुषाथंकों विकसित करें और डटकर इन 
प्रतिकूलताओंका सामना करें | 


अतीत ख॒तप्राय है। जो समय चला गया सो सदा-सर्वदाके लिये 





आित जज *5+-“-++-++ *०+“““+४+ 


के एव दुश्विन्ताओमे निमग्न रहना मस्तिष्कको सुक्ष्म कार्य-शक्तियोंको 
ंगु कर देना है। आत्मा पुरानी स्थितिम ही निवास करती है। पुरानी 
एलतियोंका रोना रोनेवाले आगे चलनेके पॉव काट डालते है । बीती हुई 
त्रुटियोपर परेशानी हीनत्वकी आत्मभावनाको विकृसित कर मनुष्यको 
डरपोक बना डालती है। गड़े हुए मुर्दे उखाड़नेवाले दुर्गन्धिमय वातावरणमें | 
निवास करने हैं।...... 30४४४४७४७४७४७४ए 

मनुष्यका मन चश्चल है। हम मस्तिष्कक्ो चिन्ताके लिये केन्द्र- 
बिन्दु चाहिये | उसे चाहें आप विगत स्मृतियां दीजिये अथवा वद्बमानका 
शुष्क संघ; स्मरण रखिये, यदि आप उसे सोचने-विचारनेके निमित्त 
विचार-कण न देंगे; तो वह अतीत या वर्तमानमेसे कोई भी चुनकर अपना 
भंला-जुरा ताना-बाना बुनना शुरू कर देगा। चिन्तनके छिये क कुछ देना 
आपके मानक खाख्यके कि आपलक है । ०» ०५ 
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विगत स्मृतियोंम हम मृदु अनुशतियेकि स्थानपर कट प्रसंग अधिक 
याद रखते है | स्मृतियोंके अतुल भटारमें नाना हुः्बभरी अनुभूतियाँ गुप्त 
मनमें संगहीत रहती हैं। बहत-लस मानसिक अनेंतिक बासनाभॉमसम्बन्धी 
प्रारम्मिक जीवनकी मूर्खताएँ? अनजानर्म किये #ए पाव, दोप- हुर्ध्यबद्यार 
दूसरोंका अदिति, ईर्ष्या, मनमुगव अन्तःकरणमे; स्मृतियोंकी लद्दानेंर्मि 
दबे पढ़े रहते हैं। अनेक गदी वासनाओकोी हमें बल्पर्बक दबाना पढ़ता 
है; समाजके बन्धनका ध्यान रबना पढ़ता हे । अतीतकी दबी हुई पीढ़ा, 
कष्ट, दुःखद प्रसग, गलतियाँ जितनी भुल्य दी जायें, उतना दी श्रेष्ठ है । 
सानसिक खवास्थ्यके लिये उन्हें कत्रमे दफना देना दी म्वास्थ्यप्रद है | 

आपका मन यदि इन्हीं गलतियोर्मे निद्चित रदेगा तो ये भूलें या 
वेदनाएँ परिवर्तित) संक्षिप्त, सम्मिश्रित आर स्पान्तरित होकर आपके वर्तमान 
मधुर जीवनकोी कड़वा बना देंगी | आपका वर्तमान उस काली 
छायामे दिल तोड देगा और वर्तमानकी फुलवारी सूख जायगी । 

अतीतके दुःखोंको याद करनेवाले व्यक्तिके मनमें एक गुपच्ुप 
भय, द्ढा। वेदना सदा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति मिथ्या मय) 
ईर्प्यो, क्रोध) वासना या वेरकी जटिल मानसिक ग्रन्थियेंसे पीडित रहते हैं । 

मस्तिष्ककी उन्नति; स्वास्थ्य, ताजगी ओर उद्रा-शक्तिको बनाये 
रखनेके लिये यह आवश्यक दे कि आप मनज्नललमय समुन्नत भविष्यकी 
आशा रखिये | उत्तम भविष्यपर मनको केन्द्रित करनेसे नव-प्रकाशः 
नक्-्फूर्ति, नयी-नयी कव्पनाएँ जाम्रत्‌ होती है। मनुष्यकी कार्यशक्तियोंर्मे 
अभूतपर्व उन्नति होती है। आशाके सुनहरे प्रदेशका स्पर्ण पाकर मनुष्य 
*द्रतगतिसे अग्रसर होता है । 

व को जब जा न के अल रब उत्तम है। आगे हमारे सुख एवं समृद्धिका समय आ रहा 
कि न कि आग शा 

इच्छा अतिकृल्ताएँ समात्त हो चुकी हैं, अब तो चारों ओर आनन्द समाप्त हो हैं, अब तो चार्से ओर आनन्द 


दी है। हमारे आगे यश) प्रतिष्ठा एवं प्रेमका सुरम्य प्रदेश खुल गया 


है। आनन्द ही इमारा सच्चा खरूप है | हमारा भविष्य ही चाठर्दिक उन्नति 
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मड़लमय भविष्यकी आश्ञा रखिये २१ 


जा जम ता 
आावनामे सराबोर रखना उननतिके लिये बड़ा उपयोगी है । ऐसे 
संकेत निरन्तर देनेसे हम अपनी शक्ति एवं सामथ्यकी बद्धि करते हैं । 

हम जितना ही अपनी शक्तियोसे मॉगते हैं, उतना ही अधिक 
हमे मिलता है। आशामें जितनी सचाई और आत्मविश्वास होता है 
वह उतनी ऊँची होती जाती हैं| अन्तर यह आशावादिता हमारे 
खभावका एक अज्ञ बन जाती है । 

भविष्यकी झुम आशाओमे ऐसा जादूभरा संदेश छिपा है; जो 
हमारे मनमें, शरीरके अज्लोर्में, अणु-अणुमे, रक्तमे स्कृर्ति एवं नवशक्ति 
भर देता है। हमारा मुखमण्डल पौरुष एवं ईश्वरीय तेजसे देदीप्यमान 
हो उठता है। 

वह व्यक्ति धन्‍्य है? जो अपने पुराने अनुभवोके बखपर विवेक- 
बुद्धि एवं निज शक्तिको देखकर अपने भविष्यक्री कल्पना करता है । 
, भविष्यकी आशा जरूर कोर्जियें, किंतु सावधान ! ऐसी ऊँची-ऊँची असम्भव 
कल्पनाओंमे मत डूब जाइये जो कभी पृर्ण न हों; या जिनतक आपकी 
शक्तियाँ न उठ सकें | अपने वर्ग, स्तर और योग्यताओके अनुसार आप 
भविष्यको उज्ज्बछतर बनानेकी शुभ भावनाएँ करें । 

हमारी आशाकी, सुखकी, आनन्दकी भावनाकों कोई नहीं छीन 
सकता । भविष्यमे उन्नति करनेकी भावना, प्रसन्न रहनेकी भावना, अधिक- 
से-अधिक परिश्रम कर समुन्नत होनेकी मावना---ये मनुष्यको ऊँचा उठाने- 
वाली जीती-जागती शक्तियों हैं | 
_ प्सादे सर्वेदु खानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्‍नचेतसो ह्याझु बुद्धि पयवतिष्ठते ॥ 

( गीता २। ६५ ) 
“चित्तके परम प्रसन्‍न होनेपर सब दुःखोका नाश हो जाता है 


2 प्रसन्‍नतायुक्त चित्तकी झ्िति बनी रहनेसे बुद्ध खुखिर हो 
ज्ञः | र 
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यू चनन्‍्ताए 
मानव-इुद्धिके प्रिकारमस्त+ ऋण्ठित, विपाठमय हुूपते उत्तन्न मेलका 
नाम विन्ता? है। यद मन्तिप्क्की वह अवस्था ४; जब मनुष्य अबने झाम 
तथा उन्नतिके स्थानयर भर छुद्दन। बक्तिहोनता, परिश्चितिकी विपमता9 
दैन्यफा अनुमव करता है | खित्या किसी भी उद्मामे सनुष्यकी कमजोरी तथा 

परिश्चितित संबर्प न कर सकनका प्रमाण € | 
जिन्‍्ताएँ नाना रूपा तथा व्रिपयोकी होती £ । सुस्म्यरूपसे दम उन्हें 
निम्न विभागों बॉट सकते हैं-( १ ) झारीरिर चिन्ताएँ, ( २) सासारिक 
चिन्ताएँ और ( ३ ) धार्मिक चिन्ताएँ | स्थूलरुपम बह कहा जा सकता 
है कि सासारिक चिन्ताएँ सबसे अविऊ छोगोकों सताती हैं । उन्होंसे 
शारीरिक तथा धार्मिक चिन्ताओंकी उत्तत्ति होती है | अतः सर्वप्रथम उन्हीं- 

पर विचार करें | 
सांसारिक चिन्ताएँ 

इस वर्ग्मे अनेक छोटी-छोटी बातें सम्मिलित हैं| सबंप्रथम आर्थिक 
चिन्ताएँ: हैं | आजके जीवनमें दो तत्त्व मुख्यरुपसे महत्त्वपूर्ण बन गये है-- 
रुपया तथा इन्द्रिय | अधिकागञ व्यक्तियोंकी समस्या भोगसे सम्बन्धित है | 
भोगका तासय विस्तृत वासनाजन्य सुखेसे है | इसमे कामवासना/ स्पर्ण: 
गन्ब) सुन्दर हस्योक्रो देखनेकी छाछता तथा भॉति-भॉतिके सुखाद 
पदार्थोका उपयोग सम्मिलित है । ५ 
मानव अन्ततः एक जानवर ही है | अतः साधारण स्तरपर रहने- 
वाले निम्न कोटिके व्यक्तियोंको इन्द्रिय-खुख चाहिये | हम इस र्लीसे विवाह 


-_ >मममुमगी कमान 


थे चिन्ताएँ श्३ 


करते तो केसा अच्छा रहता १ अमुककी पुत्री कितनी सुन्दर है ? अमुक 
अभिनेत्री केसा मुग्धकारी शंगार करती है १ असुककी पत्नी सामाजिक 
आचार-व्यवहारमे केसी निपुण है १-.इस प्रकारकी अनेक छोटी-मोटी 
चिन्ता-लहरियों साधारण मानवीय स्तरपर रहनेवाले मनुष्योके हृदय-सरोवरमे 
उठा करती है । वे प्रत्येक स्लीको छलचाई दृष्टिसे देखते है और हृदयमे 
एक प्रकारकी दलित वासनाके उमरनेका अनुमव करते है | इस प्रकारकी 
चिन्ताओसे ग्रक्त व्यक्तियोंसे हमे दो बातें कहना है--वासनाका सुख 
क्षणिक है | दूसरे आकर्षक ओर समीप आनेपर यह काला कब्यूटा परम 
निनन्‍्ध, अनेक अनर्थ तथा गुप्त रोगोकी स॒ष्टि करनेवाला राक्षस है | 


वासना-जन्य चिन्तार्ओेसे सावधान ! क्‍या ठुम तरह-तरहके गुद्ध 
रोगोंसे बचना चाहते हो? क्‍या तुम समाजमे उच्च गोरवशाली प्रतिष्ठित 
पद; स्थिति प्राप्त करना चाहते हो १ क्या तुम अपने लिये भावी पीढ़ीके 
मनपर एक उज्ज्वल भाव छोड़ना चाहते हो १ यदि हॉ, तो वासनाकी 
चिन्ताओको त्याग दो । प्रत्येक अभिनेत्री तुम्हारे सात्त्विक पवित्र आदर्शसे 
नीची है प्रत्येक पड़ोसीकी पत्नी तुम्हारे लिये पूज्य है | तुमसे छोटी 
आयुकी बालिकाएँ तुम्हारे द्वारा पथ-प्रदूशनके लिये उत्सुक हें | क्या तुम 
उनका पथ-प्रदर्शन न करोगे ९ 


वासनाजन्य चिन्ताएँ तुम्हारी निर्वछताकी ग्योतक हैं | तुमको 
अपनी वासनाके ऊपर विजय प्राम करनी चाहिये । सिनेमाके गदे फिल्मोको 
न देखो, दूसरोंकी ख्रियोंकी ओर वासना-लोछुप दृष्टि कमी न डालो; गदे 
चित्र; बुरे गाने; कुमन्नति त्याग दो, तुम इन महा-अनर्थकारी चिन्ताओं: 
से मुक्त रहोगे | 


यदि तुम वासनाकी तुच्छताकी सनमे गहरा उतार सके तो अपनी 
बहुत-सी शक्तिका क्षय रोक सकोगे | रातिसे शब्या अहण करनेसे पूर्व मनको 
पवित्र सकल्पोर्में निरत रखना, कुसब्डतिसे बचना; संदूअन्थोकी प्रेरणा अहण 
करना वासना-मुक्तिका उपाय है। 
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ह् 
आर्थिक चिन्माएँ 
लार्षिक निया शायके सानव मो बडी बमयेरी 5 । होक व्यस्त 
अधिक सवा बारयि! किट रख है । (४ + मे दडिफे यही अपनी 
गरीबाका पदशास करता है । यवए सपया रपये घनानमानी व्यक्ति भी 
आर्थिक विन्‍्वाओमे ए। £ | 
आर्थिक सिन्‍्ताआएं उसके प्रवृा कारण उन प्रकार ?-_- 
( ६ ) कषिम आसट्यकत्ताओकी अभिपद्धि | 
( ३ ) जपनेका ४ रोद समक्ष बढा-चढ़ाहर प्रदर्शन करना । 
( ३ ) शोकर्की वन्‍्पुऔ--उत्तत बसपा) बढ़िया मकान; कीमती 
भोजन; मेवा-मिटन्‍्न, सेर-सपराटेका उपयोग | 
(४ ) नथेत्राजी या वेश्यागमन, गुम रोग) मुकदमेवाजी | 
( ५ ) समाजमे दूसरा करों अधिक देना-छेना, विवाह आदियेस अनाप- 
डनाप आडम्बर आर व्यय | 
(६ ) अधिक सतानकी उत्त्ति तथा उनकी आजश्यकताएँ: 
जुटानेमें कठिनाइयाँ | 
(७ ) दूमरोंको प्रसन्न करनेकी चेष्टामे व्यय | 
ऊपरके प्रत्येक कारणपर विचार कर देखिये कि आप आदिर क्यों 
चिन्तित हो रहे ई ! व्यर्थका शोक या दिखावा छोड दीजिये | अपना 
वास्तविक रूप जनताके समक्ष आने दीजिये । क्या रक्खा है थोड़ी देरके 
उस आनन्दर्मे जो सदाके छिये आपको ऋणके बोझमे वॉध दे | उस 
रतिसुग्बमे क्या आनन्द है, जो इतने बच्चे उत्पन्त कर दे कि आप उनकी 
शिक्षा, विवाह और नोकरी छगानेमें ही मर मिर्ें ? व्यर्थकी आवश्यकताएँ 
वे जजीरें है, जो आपको दूसरोंके सामने हाथ फ़ैलानेको विवण करती है। 
एक बीड़ी या दियासछाईकी सींकके लिये आप दूसरोंके सम्मुख हाथ पसारते 


थे चिन्ताएँ श्प 


नहीं लजाते; कैसा दुर्भाग्य है कि चार पकौडी, सिनेमा, मिठाई या जुएके 
लिये आप दूसरेकी खुशामद करते है । 

गरीबी बुरी नहीं है। यदि आप गरीब है तो बेसे ही समाजके सम्मुख 
रहिये | आपके गुण, आपकी शिक्षा, उच्च सस्कार व्यवहार; सुखकी 
प्रसन्नता, सजनताका व्यवह्दार आपको समाजमें उच्च पद प्रदान करेगा । 
सजन व्यक्ति गरीब होकर भी प्रतिष्ठाका अधिकारी होता है । 

मितव्ययता एक कला है । इसमे पारड्श़त बनकर आप आर्थिक 
चिन्ताओंसे ग्रक्त रह सकते हैं । आयको देखिये; उसीके अनुसार व्ययको 
कम या अधिक करते चढिये | जिम दिन आप कुछ नहीं कमाते; उस 
दिन भूखा रह लेना कर्ज लेकर चिन्तित रहनेसे श्रेयस्कर है । 


सामाजिक चिन्ताएँ 


सामाजिक आचार-व्यवद्वारमे नाना प्रकारकी चिन्ताएँ: आपको व्यग्र 
करती हैं | आप अपने अफसरको प्रसन्न करना चाइते हैं | डरते है क्रि 
कहीं वह क़ुद्ध न हो जाय | यदि आप दूकानदार है तो ग्राहकोके रुष्ट हो 
जानेसे डरते हैं। यदि आप अध्यापक है तो विद्यार्थियोसे, वकील है तो 
अपने मुबवकिलोंसे, उपदेशक है तो श्रोतार्ओेसि डरते है | ये चिन्ताएँ तब 
दूर हो सकती है; जब आप मनोविज्ञानका अध्ययन कर मनुर्ष्योके गुप्त 
रहस्पोंका ज्ञान प्राप्त करें| स्त्री, पुरुष, ग्राहक, श्रोता, बच्चों, बूढो; 
अफसरोके मनमें रहनेवाले “भह? को समझ ले । छोग तभी आपसे क्रुद्द 
होते है; जब आप उनके “अह! पर आधात करते हैं। 'अह! को_ 
उकसाने या उमारनेसे प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। आपके 
सामाजिक व्यवहार सरस- “स्निग्ध हो सकते है | हो सकते है । 


प्रत्येक व्यक्ति एक बंद पुस्तकके समान है | उसमे नाना अनुभूतियों 
स्वाभाविक कमजोरियाँ, दलित कामनाएँ भरी पड़ी है। वह कुछ चीजोमे 
दिलचस्पी लेता है, कुछकों नापसद करता है। इन्हींका मनोवेज्नानिक: 
'अध्ययन हर्मे इस प्रकारकी चिन्ताओसे मुक्ति प्रदान कर सकता है | 





रद आनन्दमय जीवन 


मानसिक चिन्ताएँ 

इनका जन्म अति भावुकता था अति प्रिचास्थीलतास दोता हें । 
कुछ व्यक्ति इतने सुकुमार होते * कि ननिक-सी मसानतिक्र चोटबों भीं 
सहन नहीं कर पाते; टीका टिपणी, मजाक-भालोचना या आपने विपयर्म 
अग्रिय बातें सुनकर आवेशर्म मर जाते २ । कुछ निगम्ाका ताना-बाना दिन- 
रात घुना करने हैं | कही असफलता हो शर्य; उसीकों छिय चिन्तित रद्टा करते 
है। भविष्यमे क्या होगा ! हमारी नौकरी रेगी या छूट जाययी ! वर्चोकी शित्रा 
केसे वड्गी ! लड़कियाका वियाह केसे होगा ? बाजारमें महंगाई है, उदर-प्रति 
केसेचलेगी!-इन चिन्ताओं मे फंसे रनेवाले व्यक्तिको जानना चादिये कि परमेश्वर- 
के हाथ इतने बड़े हैं कि वे उक्त सभी कायोकी प्रतिके लिये उपयुक्त साधन 
निकाल लेंगे | हमें अशक्तता; निराया, कमजोरीका अनुभव नर्दी करना हैं; 
भत्रिप्य उच्ज्चल है । हमारी शाक्तियाँ भी तबतक इतनी बढ जायेंगी कि 
हम सभी बदनेवाले उत्तरदाविल्वोकों पूर्ण कर सकेंगे । यदि हमारे उत्तर- 
दायित्व बढते ८ तो दमारी गक्तियाँ; योजनाएँ; संचित घनराशि, समाजमें 
सम्मान) हमारे सम्बन्ध भी तो उत्तरोत्तर विकसित हो रहे दे | हमारी 
मानपिक और बोढिक समस्याएँ भी तो निरन्तर वृद्धिपर है। हमारे मित्र) 
सगे-सम्बन्धी भी तो हमारी नहावताके दिये मीजूद दे | अतः चिन्ता 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिक्र क्यो करें | आवाल्य समय 
हमारे लिये उच्ज्वल होगा | हमारे वाल-बच्चे बढ़कर उस ख्रितिमे पहुँच 
जायेंगे कि हमारा भार वहन कर सके | 


मनमें चिन्ता रखना फूसमें अग्निकों छिपाये रखने-जेसा मूर्जतापूर्ण 
प्रयत्न है। चिन्ता आपके स्वास्थ्यको दग्ध कर देगी। आपका बहुत-सा 
हिस्सा जीनेसे नहीं; प्रत्युत,विन्ताकी महान्‌ अनर्थकारी) प्र्यकारी दुर्वह कराल 
अग्निसे भस्मीभूत हो जायया | 


अपने विपयर्मे अधिक चिन्तन कर हम अपनी समस्याओंकों हल 


थे चिन्‍्ताएँ २७ 


नहीं कर पाते | उल्टे कठिनाइयीसे संघर्ष करनेवाली गुप्त इच्छागक्तिका 
हास करते हैं। आनेवाठी कठिनाइ्योंके विषयर्मे चिन्ता कर रही सही 
छक्तियोको भी क्षय करनेकी अपेक्षा यह युक्तिसगत है कि उनपर खिरदुद्धिसे 
शान्तचित्त हो उनको दूर करनेकी तदबीरोपर विचार किया जाय | 
चिन्ता न कीजिये, ठडे दिल्से प्रत्येक समस्यापर सोचिये, विचारिये | 
समस्याकों हल करनेकी कोई युक्ति निकालिये। श्रम कीजिये। चिन्तासे 
क्या पायेंगे ! यदि आप खयब नहीं सोच सकते; तो मिन्रोंसे, पत्नीसे; 
अध्यापकसे या किसी विशेषज्से सलाह लीजिये | दूसरोको अपनी समस्याएँ. 
सुलझानेका अवसर प्रदान कीजिये | 
कोई ऐसी विषस स्थिति नहीं कि उसकी सुलझाहट न की जा सके | 
थोड़ी-सी विचारशीलतासे कुछ-न-क्रुछ ऐसा उपाय अवश्य निकरू आयेगा 
“जिससे परिस्थितिकी रक्षा हो सके । 


शारीरिक डिन्ताएँ 
शारीरिक चिन्ताओमें क्रमणः होती हुई कमजोरी तथा आनेवाली 
वृद्धावस्था प्रमुख हैं | कुछ व्यक्ति अपनी गारीरिक निबंछताको बढ़ा-चढाकर 
देखनेके आदी होते है | यह एक प्रकारका सदिग्ध स्वमाव है। 


साधारण व्यायाम: संयमित जीवन, जिह्वापर नियन्त्रण तथा आहार- 
विद्ारमें सावधान रहनेसे अनेक शारीरिक चिन्ताएँ दूर हो सकती हैं| शड्ढाकी 
आदत अनर्थकारी है। आपका जीवन सौ वर्षतक मजबूतीसे चलनेके लिये 
बनाया गया है। उसपर अत्याचार न करें तो वह मजेमे अपने-आप 
चलता जायगा | मिथ्या मय त्याग दीजिये | साधारण बीमारियोसे युद्ध 
करनेकी प्रचुर सामथ्य आपमे विद्यमान है । व्यर्थके भयसे शरीर दुर्बल 
होता है | 


चिन्ताकी यृष्टि करनेवाले आप सखयं ही है। यह आपके विचारकी 
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यदि अरीरकी खिन्ता हे) तो कुछ फियात्मझ कार्य कीजिये । टइटिये) 
कसरत की जिये, झुद्द बयुसे रटा कीजिय या विश्राग दीजिये; पर ब्यव फिक 
में तो कुछ होना नहीं द । योजना बनाकर चिन्‍ताऊे कारणक दूर करना 
ही उससे मुक्तिका उपाय हूं । 


धार्मिक चिन्ताएं 


ईश्वर क्या है ? अप्मा तथा ईश्वरका क्या सम्बन्ध है १ मृत्यु 
पश्चात्‌ क्या टोता है (--ने प्रस्न बड़े महत्वपूर्ण हे । इनसे मनमें सत्यकामका 
उठय दाता है। लेकिन बदि आप इनके ठीक उत्तर नहीं जानते या कोई 
आपको संतुष्ट नहीं कर पाता; तो कोई चिन्ता ने करें। च्यों-न्यों आपका 
जान बढ़ेगा आप न्ख्यं इसकी उपयोगिता तथा अर्थ समझते चलेंगे | धर्म 
अनुनत्रकी वस्तु ८ | प्रतिदिन दम धार्मिक समत्याओंके विषयर्म भी कुछ- 
न-कुछ अदण करते ४ | अतः समयमे पृत्र इन चिन्ताथसे भी परेशान नहीं 
होना चाहिदे | बदि हम अनुभवसे लाभ उठावें तो प्रायः रामी प्रकारकी 
चिन्ताओसे मुक्त हो सकते हे । 


चिन्तापर विजय ग्राप्त करनेका सुनहरा नियम 


हावर्ड युनिवर्भिटीके सनोविज्ञानके प्रोफेसर विलियम जेम्सने कहा 
है, “चिन्तातर विजब प्राप्त करनेका सर्वोत्तम उपाय घार्मिक विश्वास है |? 


वास्तवमे आनन्दकन्द परम प्रभु, परमात्माकी मक्ति; उनका भजन- 

कीर्तन) प्रेमसे उनका गुणगान, सत्सद्ठ इत्यादि सत्कर्मोमें लीन हो जाना 
मासारिक चिन्ताओंसे मुक्तिका सर्वोत्तम उपाय है। भक्ति ही आनन्दका 
बह मार्ग है, जो स्थायी एवं व्यापक सुख-गान्ति प्रदान करनेबाल्य उपाय है| 
भक्त संसारको ईश्वरमय देखता है। जो व्यक्ति संसारको मेत्रीभावसे देखता 
है, संसारकों प्रेमहूप देखता है उस मनुष्यपर ईश्वर भी प्रेमकी वर्षो करता 
है। प्रसन्नता, घेयं) आगा; प्रभान्ति श्रद्धा, प्रेम ओर आनन्द--इन 
लक्षणेति युक्त मनुष्यका नेसर्गिक स्वभाव होना चाहिये । 


ये चिन्ताएँ ९, 


मनुष्यके सारे दुःखोंका कारण यह है कि वह ईश्वरीय आदेशोके 
प्रतिकूल चलना पसंद करता है | जगत्‌की मिथ्या वस्वुओके प्रति व्यथके 
पराया-मोहमें लिप्त हो जानेके कारण ईश्वरीय प्रेम ओर आनन्दका यह मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है । देदी प्रसन्नता तथा आनन्दके इस स्रोतको खोलनेसे 
ही उसे शान्ति प्राप्त हो सकती है । 


पापग्रसित मनुष्योंको यह संसार अन्धकारमय नेराश्यसे परिपूर्ण प्रतीत 
होता है | जहॉपर मनोविकार एवं स्वार्थपरता है; वहींपर मानसिक नरक 
है । जहाँ पवित्रता और प्रेम है; वहींपर मोक्ष है | 


आप ईश्वरीय अश हैं, सतत आनन्दमय है | श्रुति भगवतीकी 
आनन्दमय वार्णीमें--- 


आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । 


आनन्‍्दसे द्दी सब प्राणी जन्मते हैं ओर उत्पन्न होकर आनन्दसे ही 
जी रहे हैं। हमारी आत्माका खवरूप आनन्द ही है। फिर शोक) चिन्ता, 
निराशामें ह्बनेकी क्या आवश्यकता है १ यदि हम पारमा्थिक दृष्टि प्रात 
कर सकें, तो अपने गन्तव्य धाम--आानन्दको प्राप्त कर सकेंगे । भक्ति 
ही आनन्दप्रास्िका राजमार्ग है । 


ईसा महान्‌ कहा करते थे कि धरके केवल दो ही स्वरूप हैं-१-ईश्वर- 
को पूरे हृदयसे प्रेम करना तथा २-अपने पड़ोसीके प्रति आत्मभाव रखना ! 
ये दोनों ही तत्त्व बड़े मह्त्कके हैं । 


चिन्ताके समय आप प्राथना करें | परमपिता परमेश्वरकी गोदमे, शान्ति 
और प्रेमके समुद्रमें अपने आपको अनुभव करे | जिसपर परमेश्वरकी कृपा 
है, जिसे परमेश्वरके प्रति श्रद्धा है; उसे चिन्ता दुखी नहीं कर सकती । 


जा त+८छछ”|ऋख्टद3ऊ---- 


उकेडा चल 


मद्ात्मा कस्फ्यूशियणन कहा है। “महान व्यक्ति जो चीज ढूँढ़ते है 
चढह अपन अदर दी उन्हे प्रात दो जाती है; जब ऊि कमजोर दूनरॉका मुँदद 


ताका करते ६ |? छीवनका आदेश ह॑--भ्मनुष्यकी दो शिक्षाएँ होती 


जन ऑअिनमभ्मननमीक कर नआरु 5 


प्रथन वह जा अपन गुदजनों या संगारस प्राप्त करता # दूसरी वह 
जो खब अक्रेटा चड्कर अपने अनुमवात सचिन करता है |? 

चाहे व्यापार हो था गेट) कानून) ग्रेम या मदताके छिये उद्योग) 
आपको यह वात गांठ बॉ लेनी चाहिय कि वह स्वयं अपने बल बुद्धि 
एबं ड्द्योगद्वारा ई अज्ति की जा सकती हू । समारकी नर्वोत्तिम शिक्षा 
वह दे। जो मनृष्य स्वच सतत संसार एवं समाजमे संवरपंद्ारा ग्राम करता 


न बन लत >+ कली ट >>ज जज ता +० 


| आत्मनिर्भर द्वी सर्वत्र प्रश जाता हैं | एक विद्वानले लिखा है; 
'नीजबानों | याद रकबो. जिस दिन तम्हे अपने दथ॥ पैर और दिलपर 
भरोसा हां जायगा। उसी दिन तम्हारी अन्तरात्मा कहेगी--बाधारँको 
कचल्कर तू अकेला चछ; अकेल्ग | सफूलताका गीतछ आँचल तेरे मायेका 
प्रसीना पाछनके लिये दर हवामें फहरा रहा है ।? 
जिन व्यक्तियोपर तुमने आश्ञाके विशाल महल बना रक्‍्खे के वे 
ऋत्पनाके व्योममे विहार करनेक्रे- समान अस्थिर; सारहीन, खोखले हैं । 
अपनी आशाको दूमरोंम उंग्लिष्ट कर देना खयं अपनी मोलिकताका हास- 
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कर अपने साहसको पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरोंकी सहायतापर- 
जीवन-यात्रा करता है; वह शीघ्र अकेछा रह जाता-है | अकेला रह जानेप्रर 
उसे अपनी मृखंताका ज्ञान होता है । 


:“ आपकी शक्ति और सुख आपमें ही है | 
जो अपना सुख और प्रसन्नता दूसरोंसे चाहता है, उनके सुखमे , 


सुखी, उनकी नाराजगीमे अस्त-व्यस्त हो जाता है; वह जीवनभर दूसरोक! उनकी नाराजगीमे अस्त-व्यस्त हो जाता है; वह जीवनभर दूसर्गेकी 
गुलामीमे फेसा रहता है। दूसरोंके आदेशमे हे) प्रसन्नता; घ्ूणा, क्रोध+ 


उद्वगका अनुभव करनेवाला व्यक्ति उस वच्चेकी तरह है जो दूसरेकी बच्चेकी तरह है जो दूसरेकी 
मौदीसे उतरना नहीं चाहता | 


मनुष्यके सुख, साहस; उत्साह; प्रफुछताका केन्द्र किसी बाह्य सत्तारमें[ 
नहीं है। वाह्य वस्तुओकी ओर निरन्तर दौडना और उनसे किसी प्रकारकी: प्रकारकी 
सहायता या प्रेरणाकी आशा रखना मृगमरीचिकामात्र है। सोचिये; आज 
जिस व्यक्तिकी प्रसन्नतासे आप भावी जीवनके सुख-स्वप्न निर्मित कर रहे 
हैं, यदि कल वह आउसे मुख मोड़ ले, अनायास ही क्रुद्ध हो जाय या चल 
बसे, तो आपका सुख कहाँ न कद १ दूसरेकी अपने जीवनका संचालक 
बना देना ऐेसा ही है? जेसा अपनी नोकाको एक ऐसे प्रवाहमे डाल देना; 
जिसके अन्तका आपको कोई ज्ञान नहीं | ः 


संसारमे दो व्यक्ति एक-सी रुचि; एक ख्माव, एक दृष्टिकोण या 
विचारधाराके कभी भी नहीं रहे हैं । जितने मस्तिष्क, उतने हीं उनके 
होते हैं। भोजन सबका भिन्न-भिन्न है| एक सरल सीधी खाद्य वस्तुओं, 


सूखी रोटीमें मधुर स्वाद लेता है; तो दूसरेकी मिच-मसालेसे परिृ परिपृण नाना 
अज्ञारिक उत्तेजक भोजन प्रिय है। एक ठंडा जल पीकर आन्तरिक शान्तिका 


क-+>++०-++++++++ "5 





अनुभव करता है; तो दूसरा बफसे युक्त सोडा, लेमन, शरबत, ठडाई 





शे२ आनन्दमय जीचन 


या मथ्रपान चाहता है | एक छ; घटे सोकर नया जीवन लेता कै दूसरा दस 

घट पलग तोड़ता दै | सक्षेपर्म, ससार विभिन्न तत्तों, मन्तव्यों तथा जीयन 
प्रवोडे समा ले 

दबनवाले व्यक्तिसमहोंसे विनिरभित किया गया है | फिर किस प्रकार आप 


अपनी योग्यता, अभिमलि अथवा साम्य विचास्घाराकां व्यक्ति पानेंकी 


के... बनना जन अज>७3->+>रत 


आशा कर रहे हैं ! नहीं, कदापि नहीं । आपको अपने-जेंसा व्यक्ति 
प्राप्त न होगा | आवको जीवन-पथपर अकेले ही अग्रमर होना पड़ेगा | 
कोई आपके साथ दरतक न चछ सकेगा | अफेछे चले चलिये। 


जत+-++ ००. रु] 


! जीवनको एक यात्रा मानिये। यात्रार्मे एक-दो अल्यकालीन संगी 
साथी आपको प्राप्त हो गये हँ। इनसे चार दिनके लिये आप बोलते 


बरतते हैं; हंसी-ठट्ठा, संघर्ष, छीना-झपटी चलती है । साथ-साथ कुछ 
समयतक आगे बदते है, किंतु धीरे-चीरे उनकी जीवनयात्रा समात्त होती 


बज जल +3. अत 


चलती है| एकके पश्चात्‌: पश्चात्‌ दूसरा आपको छोड़ता चलता है। आपके ताथ 


का आना: 


अभी छः्मातें व्यक्तियोका_ परिवार था ! सातमेंसे छः रद जाते हं और. 
फिर क्रमशः आप अकेले ही रद्द जाते हूँ । भअरे में अकेला रह गयाः 
विंलकुछ अकेला?---आपका मन कुछ काछके लिये अशान्त-सा हो उठता 


दै। उसमें एक कड़वाहट-सी आ जाती है। पर वास्तव जीवनका यह 
| अफेडापन ही मानव-जीवनका चरम सत्य है । 


सबको पाकर भी हम सब अकेले हैं; नितान्त अकेले | हमारे साथ 


कोई भी दूरतक चलनेवाला नहीं है । जिन्हें हम अ्रम-मायावश भी दरतक चलनेवाला नहीं है । जिन्हें हम श्रम-मायावश अपने साथ 


चलता हुआ समझते हे! वास्तवर्मे वे हमारे अल्पकालीन सहयात्री मात्र । 

इमारे इस अकेलेपनमें कोई भी हाथ बेंटाने) दिलाता देनेद देनेवाल नहीं है । 

हम अकेले आये; अकेले जीवनपर्यन्त चलते रहे, अकेले ही निरन्तर 
रह अकल 


बढ़ते रहेंगे। हमें अपने दोनों पार्योपर ही चलना हैः इ है; हमें अपने दोनों 
द्वाथोंका ही सहारा हो सकता है| 


नित नये-नये रूप बनाकर मनुष्य इस अकेलेपनको विश्द॒ुत करनेका 





अकेला चल - रेप 


उद्योग करता है | भीड़-भाडसे भरे हुए. विद्याल नगरोमे निवास करता-है भरे हुए विज्ञाल नगरोंमे निवास करता-है। 
सिनेमा; थियेटर) दौड़) खेल इत्यादि देखता है, अपने परिवार इष्ट मि दोड़) खेल इत्यादि देखता है; अपने परिवार इष्ट मित्रो- 


बे सुख्याम विस्तार करता है, किंतु वह मूर्ख नहीं जानता, इस माया-चक्रसे 
वह खय ही उल्झनमे फेस हू स्वय ही उल्झनमे फेस रहा है । सूखी रेतसे स्विग्धताकी आशा रखता 
है, बालमसे ते निकालना चाहता है, हवामे किले बनाना चाहता है। 
दूसरोंके बछपर चलने, उनसे आग्या, उत्साह प्रेरणा या सहायता चाहनेक उत्साह) प्रेरणा या सहायता चाहनेका 


हू मायाजाल मृगमरीचिका नहीँ तो क्या है 
है आज न 
च्क्‌ हों! शिलमिकलआ8 
अकेलेपनसे भय पीत न हों | 


ईइवरीय ज्योतिके पुज्ञ मानव ! तू अकेला चलछ | वियाबान जंगल 
अथवा भीड़-माडसे युक्त नगरः प्रान्त सर्वत्र अकेला चछ | अकेलेपनसे तुझे 
अकेलेपनके कारण ही दूरतक चले हैं | अकेले व्यक्तियोने अपने सहारेसे 
ही ससारके महत्तम कार्य सम्तन्न जिये हैं । उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेस्णा 
प्रात हुई है। वे अयने ही आन्तरिक सुखसे स्व प्रफुल्लित रहे हैं. 
दूसरेसे दुःख मिटानेकी उन्होंने कमी आश्या न रक्‍्खी । निज व्त्तियोर्मि 
ही उन्होंने सहारा देखा। अपने ही पॉर्वेके बछयर उन्होंने समग्र यात्रा 
पूर्ण की | अकेलेपनसे बत्॒राना नहीं है, प्रत्युत अपने पॉज्रोको मार वहन 
करने, सत्रप करनेके टिये पुष्ट करना है। मानव ! अकेला चल, अकेला 





अकेलापन जीवनका चरम सत्य हैं; किंतु अकेल्ेपनसे घबराना) जी 
तोड़ना, कर्तव्यपथम हतोत्साह वा निराश होना सबसे बड़ा पार है। अकेले. 
पनसे मत घव॒राइये | अकेलापन आपकी निज्ञी आन्तरिक प्रदेशर्म छिपी 
आश्रित रहनेते आप अपनी उच्चतम शक्तियोको खोज निकालते हैं। 
जितना ही आप अपनी तना ही आप अपनी शक्तियेसे काय लेते हैं, उतना ही उनकी अमिव्रद्धि अभिवृद्धि 
आ० जी० ३--- 





२४ 
या विकास छत है। अपने हा पंच) मलिक * 
छेग) अपने पा ८ आछना अपनी ग? टामियोकी सील है. ना दे। 
द्रता अकेले नम बिता लिए शक , समासत भागकर ण्क 
८ पन्ने की खान नी 5 : अकेलि ॥8 तो टरर, नहीं । 
(द्वातक वि क्र दि 


क्नेम छिप जनक डिय कोई आर 

इवेतलाद ने दें।! वर अगली ही शकियोत 5. नर्यादात 
कक करता न पढ़े । 

ने जाप्रत, करनेके 


| | 
॥ दूमु 2 ! आश्रयत्री ओऑपर: र 
+ ८ गुप्त दरार यो जाग 


तन्‍्त्रतापवक की  कईमा। मे 
६ न रह कम न कया मे कई 
प्रभाव दुसरे डाल सकता #£॥ मुझमें विशेषता है) निजी मीर्लि+- 
| मर मीकर विशनात. 5] मुझे अपनी अपनी अकतियोपर 22- 
; बला आप कमेंट 2 पतिश की. ' मेरी 
अटल दै। उसे प्गबाद अवध्य पी की 


| है] मैने अकेले हें 


न हक 


भर: 


किमक 
४५ 


द्द है और भंट आर 
ज््ट 





प्रलछोभनके आगे न झुकिये 


प्रछोमन एक ऐसा आकर्षक मोह चक्र है; जिसका कोई खरूप, आकार; 
स्थिति, अचस्था नियत नहीं है, किंतु फिर भी वह नाना रूपोंमें मानवमात्रको 
ठगने; पदच्युत कर पथभ्रष्ट कर देनेके लिये आता है। जीवनमें आनेवाले 
बहुत-से मायावी प्रलोभन इतने मनोमोहक, छभावने और मादक होते हैं 
कि क्षणमरके लिये विवेकशून्य हो अदूरदर्शों बन हम विक्षिप्त-से हो उठते 
है। हमारी चिन्तनशील सतूप्रवृत्तियाँ पन्च हो उठती हैं तथा हम विषय- 
वासना आर्थिक लोभ, स्वार्थ, सकुचिततावश प्रछो मनके शिकार बन जाते 
हैं। अन्ततः उनसे उत्पन्न होनेवाली हानियों, कष्टों; ज्रुणियों, अपमान तथा 
अप्रतिष्ठासे दग्घ होते रहते हैं | प्रछोमन जीवनकी मृगतृष्णा है, तो बुद्धिका 
भ्रम मोहका मधुर रूप । 


छालचके रूप अनेक हैं | कमी आप सोचते हैं, मैं धनवान्‌ बढूँ, 
ऊँचा रहूँ; मेरे ऊपर लक्ष्मीकी कृपा रहे, इस उद्देश्य-सिद्धिके हेतु आप 
“रिववित, कालाबाजार, झ्ृठ, फरेब; कपट, हिंसा करके रुपये हड़पते हैं। 
टेकेदार, ओवरसीयर, इं जीनियरतक र्थ्वितमें हिस्सा लेते हैं | रेलवे, पुलिस, 
चुंगी इत्यादि विभार्गोमें भ्रष्टाचार इसी खार्थ ओर संऊुचितताके कारण फैले 
, हुए हैं | डाक्टर ओर वकीछ रोगी ओर मवक्किलंसे अधिकाधिक ऐँठना 
चाहते है | बाजारमें खराब माल देकर अथवा निम्नकोटिकी वस्तुओंका 
सम्मिश्रण कर व्यापारी खूब लाभ कमाना चाहते#हैं। सिक्‍केने जेसे 
मानवीयताका शोषण कर लिया हो | प्रछोभनके अनेक रूप हैं--- 


अमुक व्यक्तिकी पत्नी मेरी पत्नीकी अपेक्षा सुन्दर है। मुझे भी सुन्दर 
! पत्नी प्राप्त होनी चाहिये। में तो अमुक अभिनेत्री-जैसी सत्रीसे विवाह 
करूँगा । 
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अमुक व्यक्तिका मकान मुन्दर दे | अमुकके पास आलीशान कोंटी 
मोटर, नोकर-चाकर, सुन्दर वत्त- फरनीचर इत्बादि 2। मैं भी फ़रिसी 
प्रकार उचित-अनु चत कसे ही उपायें.से ये वस्त॒ुएं--सुविधाएँ प्राप्त कहें । 
अमुक्त मुझसे ऊँच पदपर आसीन हो गया, मैं भी छलबल-कोमलसे या 
रुपया दे-टिल्यजर यही पद पाप्त करूँ। 

अमुक व्यक्ति बड़ा मुस्वादु भोजन खाता है। मिठाई; पूढ़ी, पकवान+ 
मेवे, दूध, रब्रड़ी आदि बढ़िया-सेन्रटिया वस्तुएँ नित्य चखता है | में भी 
किसी अच्छे-बुरे उपायसे ये चीर्जे प्राप्त करूँ | ऐसा सोचमें-सोचते जंसे ही 
कोई तनिक-सा प्रत्येमन आपको देता है कि आप बिना संचे-समझे उसके 
समक्ष घुटने टेक देते हैँ | दया, कमीअन, डाली, फल; मुफ्त सेवा, नाना 
उपहार ले लेना--सब प्रत्योभनके ही खरूप दे | इनका कोई आदि-अन्त 
नहीं | तमुदट्रकी तरड्रोंकी भाँति आते ही रहते हैं ये । 

नेतिक दृशष्टिसे कमजोर चरित्रवाले व्यक्ति आसानीसे प्रो मनके शिकार 
बनते हैँ | जिनकी आवश्यकताएँ, विलासी इच्छाएँ, चयोरपन, अनुचित 
मोगें; नशे बढ़े हुए हैं; वे प्रायः प्रलोभनोंके सामने झुकते हुए देखे गये हैं | 

जिन्हे दान-दद्देज, यात्राएँ+ भोतिकता। टीपटापका शोक है। वे व्यलूचमें 

फेसते है। कमी-कमी सहज साज्चिक बुद्धिवाले भी दूषित वातावरणके 
प्रभावसे प्रढोमनेंके चक्करमें आ जाते दें | 

विंपर्यंसि रमगीयताका भास बुद्धिके विपर्ययसे होता है। बुद्धिके 
विपयंयर्मे अज्ञानसम्भूत अविद्या प्रधान कारण है | इस अविद्या; क्षणिक 
भावावेश) अदूरदर्शिताके ही कारण हमें प्रकोभनमें रमणीयताका मिथ्या 
बोघ होता है | प्रतोमनसे तृप्ति एक प्रकारकी झगतृष्णामात्र है। 


प्रतोभनमें मुख्यतः दो तत्त्व कार्य करते हैं---उत्सुकता एव दूरी। 
इमाइयॉंके मतानुमार आदि पुरुष एंडम ( आदम ) का खर्से पतन शान- 
वृक्षके फठको चखनेकी उत्सुकताके ही कारण हुआ यथा। उन्हें आदेश 
मिला था कि वे अन्य सब इक्षेंके फर्लोकों चख सकते हैं, केबल उसी 
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वुक्षसे बचते रहे | जिस बातके लिये हमें रोका जाता है; अप्रत्यक्ष रूपसे 
उसके प्रति हम अधिकाधिक आदहुष्ट होते है । अतः एडसको वर्जित फलके 
प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो गयी | ओत्सुक्यसे प्रभावित होनेके कारण उस 
फलमें रमणीयताका भास हुआ। उन्होंने चुपचाप प्रदोभनके प्रति 
आत्मसमर्पण कर दिया । पर ईश्वरने उन्हे इसकी बडी कड़ी सजा दी । 


जो पदार्थ, इन्द्रियोको तृप्त करनेके नाना साधन हमसे दूर रहते हैं, 
जिन्हें हम देनिक जोवनमें नहीं पाते, जिनका स्वाद हमने नहीं उठाया है, 
वे ही दूरी ( 7075:27८०८ ) के कारण हमे आकर्षक प्रतीत होते हैं। 
वास्तवमें रमणीयता किसी बाह्य जगत्‌की वस्तुमे नहीं है। वह तो हमारी 
कल्पना तथा उत्सुकताकी भावनाओंकी प्रतिच्छाया ( ९(९८८४०7 ) मात्र 
है। वस्तुको आकर्षक बनानेवाला हमारा मन है जो अण-क्षण नाना 
वस्तुओंपर मचल-मचलकर जाता है। नयी वस्तुकी ओर हमे बरवस 
खींचकर ले जाता है। कभी वह जिह्ाको उत्तेजितकर हमे सुस्वाद 
वस्तुओंकी ओर आक्ृष्ट करता है, कहीं कार्नोकों मधुर संर्गात सुननेके लिये 
खीचता है । कहीं हमारी वासनाओंको उद्दीत्तकर मादक दवत्तियोकों उत्तेजित 
कर देता है। मनकी कोई भी गणशुप्त अतृप्त इच्छा प्रोभनका रूप धारण 
कर लेती है। विवेकका नियन्त्रण ढोछा पड़ते ही मन हमें स्थान-स्थानपर 
बहकाता फिरता है | अथवा विवेकपर आवरण ( पर्दा, तमोचृत्ति, इन्द्रिय- 
दोष, बीमारी; प्रमाद ) पड़ा रहनेसे बुद्धि तिरोहित हो जाती है। फलतः 
हम पतनकी ओर जाते है। हमारा वातावरण गदा हो जाता है, हम 
दूमरोंको धोखा देते हैं; झूठ बोलते, ठगते हैँ | विवेकपर पर्दा पड़ा रहनेसे 
ही दुष्ट पुरुष विद्याको विवाद, धनको अहंकार और विल्लसमें, बलको 
परपीडामे छगाते हैं, निबछोकी सताते हैं। अतः मनपर सतर्कतासे अन्त्॑ष्टि 
रखनी चाहिये। 


जेसे युद्ध करते समय जागरूक संतरीकी यह ध्यान रखना पड़ता है 
कि न जाने शन्रुका कब आक्रमण हो जाय, कब किस रूपमें शत्रु प्रकट हो 
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जाय, उसी प्रकार मनरूपी चश्च झत्रपर तीत दृष्टि और विवेक 
जागलूक रखनेफी अरतीव आवश्यकता ऐ | जहाँ मन आपको किसी इल्ट्रिय- 
सम्बन्धी प्रतोभनकी ओर सींचे; वहीं उसके विपरीत कार्य ऋर उसकी 
दुष्टताकी रोक देना चादिये | 


न जीता हुआ स्वेच्छाचारी मन बढ़ा वल्यान्‌ झत्र है| बामना और 
कुविचारका जादू उसपर बडी शखीघरतासे होता दे । बड़े-बड़े संय्मी व्यक्ति वासनाके 
चक्रमें आकर मनकों न रोक सकनेके कारण पथग्रष्ट दो जाते ८ | टनसे युद्ध 
करना अल्वन्त दुष्कर कृत्य है | इससे युद्ध-कालमें एक विचित्रता दे | यदि युद्ध 
करनवाल्य दृद्ताने युद्धमें सल्ग्न रहे, निज इच्छाजक्तिको मनके व्यापारोर्मे 
लगावे रहे तो युद्धमें संलग्न सनिककी शक्ति अधिकाधिक बढती है और 
एक दिन वह इसपर पूर्ग विजय प्राप्त कर छेता दे | यदि तनिक भी इसकी 
चश्चलताम वहक गये तो यह मनुप्यके चरितत, आदर्श, संयम; नेतिक हृढता 
ओर घर्म-मावनाको तोड़-फोड़कर सब्र कुछ नष्ट-भ्रष्ट कर डालना है । 


मनको दृढ निश्चयरर स्थिर रखने और उसीपर एकाग्र ध्यान रखनेसे 
मुमुक्षुकी इच्छाशक्ति प्रबल बनती हैं। मनका खभाव मनुष्यकी 
इच्छागक्तिके अनुकूल बन जानेका है | उसे जिन विषयोकी ओर हृढ़तासे 
एक़ाग्र कीजिये; वही कार्य करने लगेगा | वह व्यर्थ निशचेष्ट-निश्किय नहीं 
वेंठना चाहता | अच्छाई या बुराई--वबह किसीन-किसी ओर अवश्य 
आकह्ृष्ट होगा | यदि आप झ्ुभ रचनात्मक समुन्नत कार्योर्मे उसे न लगायेंगे 
तो वह बुराईकी ओर चलेगा | यदि आप उसे पुष्य-पुष्प विचरण करनेवाली 
मधुलोमी तितला बना देंगे--जो रूप। रस और गन्धपर मेंडराबे--तो 
वह अवश्य आपको किसी भवद्भर स्थितिर्में डाल देगा । यदि आप उसे 
उदृण्ड रक्खैंगे तो वह दिन-रात मनमाने बुरे स्थार्नोपर भव्कता रहेगा। 
यदि आप झुम इश्ट-पदाथोंके छुविचारोंमें उसे स्थिर रखेंगे तो वह आपका 
सबसे बढ़ा मित्र बन जावगा | 
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जब-जब अपने अन्तःकरणमे विषय-वासनाका प्रवलू सघर्ष उत्तन्न 
हो तब-तब नीर-जक्षीरविवेकी निश्चयात्मिका बुद्धिकों जाग्रत्‌ कीजिये । मनसे 
थोढ़ी देर प्रथक्‌ रहुकर इसके कार्य-व्यापार्रोपर तीत्र दृष्टि रखिये। बस; 
कुविचार कुत्सित चिन्तन; वासनाका ताण्डव, क्ुकल्पनाका चक्र दृट जायेगा 
और आप मनके साथ चलायमान न होगे | मनके व्यापारके साथ निज 
आत्माकी समखरता न होने दें । इसी अभ्यासद्वारा वह आज्ञा देनेवाल़ा 
न रहकर सीधा-सादा आज्ञाकारी अनुचर बन जायगां--- 


मन कोमी, मन कारूची, मन चंचक मन चोर। 
मनके संत चढिये नहीं; पकूक-पकूक मन और॥ 


प्रमादमे फेसी इन्द्रियोँके सुखमे स्थिरता नहीं है| इन्द्रियसुख 
दुःखल्प है । यह अख्िर और क्षणिक है | यह आनन्दका आवरणमात्र 
है। इन्द्रिय-सुत्षके लिय्रे मनुष्यको अनेक कुचक्रों---कुटिल रीतियोंका 
अवलम्ब लेना पडता है | एक सुखकी छलाल्सामें मनुष्य अधिकाधिक 
उलझता ही जाता है| एक इन्द्रियको तृत्त करते-करते मनुष्य दूमरी-तीसरी- 
यों अधिकाधिक साभारिकतामे लिप्त होता ही जाता है। अन्त पापथोनिको 
प्राप्त होता है। जबतक मन ओर इन्द्रियोपर पूरा नियन्त्रण नहीं होता; 
तबतक सुखकी आशा रखना व्यर्थ हैं। मनपर निरन्तर कडी दृष्टि 
रखलिये--खय भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने गीतामें हमें मनपर तीखी निगाह 
रखनेकी ओर निर्देश किया है---- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राा इति में मतिः॥ 
वश्यात्मना तु यतता शक्योअ्वाप्तुसुपायतः ॥ 
( ६ । ३६) 


“सनकी संयमित न करनेवाले पुरुषके द्वारा योग दुष्प्राप्य है। 


स्वाधीन मनवाले प्रथ॒त्नशीछ पुरुषके द्वारा ही योग प्राप्त होता है--इ्सिद्ि 
प्राप्त होती है ॥ 
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अभ्यात और वराग्यत सनऊी वश्मे करने बात रशबता पिन्टती 
है। गीतामें मनी उससे एकाग्र करनेंक्े लिये अम्बास कर-का अमुल्य 
उपदेश दिया गया है-- 


क् 
यतों यतो निश्चरत्ति मनश्षद्धल्मम्धिरस्‌ । 
दमम्नतों नियम्यतदास्मन्यत्र ब्र्दवं नयेत ॥ 
(६।*£६ ) 


प्यट अग्वथिर ओर चल मन सिस-तिस कारणसे ससार्मे जाथ 
उम-ठससे हटाकर उस बार बार झान्मामें लूगावे |! 

सुखरूप भासनेबाली बिपय-चास्नाके प्रटामनम कदारि ने फेसिये । 
कुपथगार्मी मनके विंगर्रीन ऋल्ियि | परग्मात्माका जो रूप आपको जिशेष 
आकर्षक प्रतीत होता दे) उसीमें सन-दुद्विकों एकाग्र करणका सतत अभ्यास 
करते रहिये । बगग्य आर ग्रुमचिस्तनके अम्याससे प्रोभनते रुक्ति मिल 
छकती हैं । 

भाग्तीय संस्कृतिमें प्रलोभनसे बचे रहनेफे लिये दान और त्यामका 
विधान # । भारतीय) यदि बह सच्चे अर्थर्मि भारतीय सम्कृतिका पुजारी 
है तो बस्तुओं+ घन) ज्ञान) श्रमझक्ति इत्यादिकों एकत्र न कर सबके 
भलेके लिये अविक-से-अधिक व्यक्तियं)म उसे वितरित करनेका प्रयत्न ऋरता 
है। ज्ञित प्रकार यूर्य और चन्द्र अपनी रब्मियोकों संतारके कोने-कोनेमे 
कैलकर प्रकाग करते 5 सच्चा भारतीय वेमे ही अविक मे-अधिक दान देता 
है--द्क्तिका सवाका) अपने श्रम-लामर्थ्य और सम्पत्तिका त्यग करनेसे 
उमका आत्ममयम बढ़ता है | शरीर और मनपर काबू होता है, वासनाएँ 
शान्त रहती मैं, आत्मा भोतिक पदाय्ोके चिन्तनसे मुक्त होकर अन्तर्मखी 
बनती है। लद़ बाह्य पदाथा तथा रुपेसि आनक्ति हय्ते है। उस आत्मानुभव 
होने छगता दै। बढ़ ज्ञान लेता द्वे कि मे हाड) मास; वासना) तृथ्णा) मोह 
नहीं हूँ; में तो सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वलूप); विश्वुद्ध आत्मा हूँ | 

"7 ७३७४३४४४६८८८--- 


(१? 


/ # | क 
बस्ज्ातका भहामन्‍्त्र 
बीते हुए कठु) दुःखप्रद, अप्रिय अनुभवोकों विस्मृत कर, उज्ज्वल 
प्रकाशपूर्ण भविष्यपर समस्त वृत्तियाँ केन्द्रित कर दिन प्रारम्भ करना शान्त 
ओर सुखी रहनेका सर्वश्रेष्ठ साधन है । जीवनकी कडवाहट दूर करनेके 
लिये अनिश्ट कल्पनाओं; दुष्ट बासनाओं, प्रतिकूलताओं, दुश्चिन्ताओ; 
विषम परिस्थितियों, अभद्र प्रसगोंको भूलना सीखो | यदि अपने शरीरका 


खास्थ्य, मानसिक शान्ति और जीवनकी मधुरता अभीष्ट है तो विस्मृतिके 
इस महामन्त्रकी सिद्धि करो | 


जो व्यक्ति हर समय बीते हुए. दुःख-क्लेश-विपत्ति; विध्नबाधामय 
विचारोंका शिकार रहता है; अपने जीवनके अन्धफारमय अंशपर केन्द्रित 
रहता है, सदैव बुराई---असफछताके ही कुबचन मुखसे उच्चारण करता है, 
जीवनके अप्रीतिकर भागको ही देखता रहता है, रोज-रोज अपने जीवनकी 
छोटी-मोटी भूछोंको लेकर झींकता रहता है, निरन्तर पश्चात्तापकी और बैर- 
विरोधकी ज्वालासे जला करता है या ्षुद्र चिन्ताओंग आत्मग्लानिका अनुभव 
कर अपने हृदय-मन्दिरमे निज चरित्रकी कमजोरियोंको पोसता रहता है-- 
उसका हृदय सदेव क्षुब्ध रहता है और अन्तःकरणमें एक मयानक तूफान 
मचा रहता है । बह आध्यात्मिक उच्च शिखरपर आरूढ नहीं हो पाता | 


जो पहले मूछ करके पुनः सँमल जाता है; पीछे भूल नहीं करता; 
वह मेघसे मुक्त झुश्र चन्द्रमाकी भांति इस ल्लोककों प्रकाशित करता है | 
ऐसा पुरुष अपने पिछले परितापमय अनुभबोंकों विस्मृत करनेको सदद 
प्रस्तुत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि ये ही अन्तःकरणर्से सर 
ज्ञानकों प्रकाशित होनेसे रोकते हैं ओर उन्नतिके पथपर अग्रसर नहीं होम 
देते । वह उघरसे चित्त हटा लेता हे सतत मोड़कर झींकनेके सथानपः 
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भविष्यपर आया बाँधता दे । इसी कारण उसका प्रत्येक कार्य एक 
अभिनव ज्योतिसे आटोक्रित रद्दता दे | 

जो हुआ सो हुआ कितु भविष्यमें एसा कदाए ने द्वोगा। इम 
प्रतोभनेकि पंजेमि दुबाग न आर्यंगें; हम ट॒प्ट मनोविकारोम चित्त विश्वित 
न होने देंगे, जन्म-जन्मान्तरोंके कुसंस्काेकी अपने चिचसे बादर निकाल देंगे 
और जीवनके विपराक्त और परम हुःप्रमय क्षणोंकरी पीढ़ासे कातर दोनेके 
खानपर मनको पूर्ण निर्म् र०गे, उसमें परम पवित्रताका सचार करेंगे 
और तमाम कुत्सित विपैली दुश्चिन्ताओंकों अन्तःकरणसे देशनिकाला दे 
देंगे, ऐसी छुद्ध भावनावाले व्यक्तिके निमित्त दुःखका भार उतार डालना 
साधारण-सी बात है । 

तुम अपना कार्य उचित रीतितसे तभी सम्पन्न कर सकोगे। जब 
अपनी गछली भूलों, कमियो। न्‍्यूनताओं, गलतफदमियों, असावधानियों; 
कमजोरियोंको मनसे सटेबके छिये निकालकर पूर्ण विध्चास घारणकर अग्रतर 
होगे | यदि तुम्हारे अदर अपनी कमियोंके विचार बहते रहेंगे तो वे आत्म- 
विश्वासक्रों कभी दृढ न द्वोने देंगे । तुम्हारे संकल्प स्देत्र ढीले-डलि बने 
रहेंगे, तुम इच्छाशक्तिकी अभिवन्नद्धि न कर सकोंगे | छुम अयोग्यताकी 
निकृष्ट भावनामैं स्मण करोगे तो निरन्तर अयोग्य द्वी बनते जाआंगे | यदि 
तुम्दारे अंदर यह भाव बर कर गया कि हमसे तो गलतियों ही हुआ करती है 
तो पूर्ण सावधानी रखते-रखते भी तुम कुछ-न-कुछ गलदी कर ही दिया 
करोगे | शह्ठित और दुतिधामय मानमिक स्थिति रहनेसे हम देखते-देखते 
गलती कर ब्रैठा करते हैं। मानसिक प्रष्ठ-भूमिमेंसे ऐली-श्रमात्मक कब्यनाएँ) 
असत्‌-चिन्तन दुविधामय बिचारधारा नष्ट कर विया जाय तो मनुष्य श्रेष्ठ 
कार्योके सम्यादनके निममित्त अधिक खच्छन्दता तथा गक्ति प्राप्त कर छेता है 
और उसका जीवन सुघर जाता है । 


इस विकारखलूथ प्रकृतिमं सभी जीव द्र्यिसि परिपूर्ण है । 
किसीमे कम तो किसीमें अपेक्षाकत अधिक दोप सभामे है । तुमसे यदि 
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कोई अप्रिय बात हो गयी और तुम्हें उसके लिये द्वार्दिक पश्चात्ताप हो 
गया तो ठीक है | यही यशथेष्ट है; किंतु इसीपर झींक-झ्ीककर अपना 
जीवन क्लेगयुक्त, भारसखरूप न बनाओ । इसी विष्यकी लेकर रोते न 
रहो | बार बार इन्हींपर विचार कर; तिलका ताड़ बना पश्चात्तापकी ज्वालर्म 
जलते न रहो | इस प्रकार तुम अपना सुनहरा भविष्य भी शूलमय बना 
लोगे । इस परिवतंनशील जगतमें अप्रिय प्रसंगोंको विस्मृत कर देनेपर 
ही हम आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं । जो व्यक्ति यही चिन्तन करता 
है कि मै मूर्ख हूँ; मूढ और मन्दमति हूँ; अधम ओर पापी हूँ, निेृष्ट 
और कुटिल हूँ, मुझसे कुछ होना-जाना नहीं; वह क्रमशः तद्गप हो जाया 
करता है| जीवनकी सफलता भावनाओपर निर्भर है। जितना ही तुम 
अपनी योग्यतापर अविश्वास करोगे; जितना भय और श्ढाको हृदयर्म 
स्थान दोगे; उतने द्दी उच्नतिमे दूर पड़े रहोगे । त॒म्हारी शह्काएँ और भय 
ही तुम्हारे जीवनको नष्ट करते हैं | अनेक व्यक्तियोंकी असफलताका कारण 
केवल यह है कि वे निराशाजनित भावोंको ही प्रोत्साहन देते रहते हैं । 
अपनी इन कुत्सित कल्पनाओं और अनिष्ट-चिन्तनके द्वारा वे विफलता, 
अकल्याण और पतन तथा निराश्षाप्रद वातावरणकी सृष्टि अपने चार्रे 
ओर कर लेते हैं। वे मूले नहीं जानते कि इनको विस्मृत कर देनेमें ही 
कल्याण है। क्योंकि वे ही हमारी आत्मश्रद्धामे बाधक होते हैं । 


संसारने हमारे अरमान कुचल डाले हैं, निकट सम्बन्धियोंतक- 
ने हमारे दृदयके टठुकढ़े-इकड़े किये हैं; लोगोंने जानते-बूझते हमारा 
अपमान किया है; हमारे वेरी प्रतिशोध लेनेकी ताकमें हैं, हमें रह-रहकर 
अपने ऊपर क्रोध आता है, दिलमें दर्द है, चित्तमें खिन्नता है; पर क्या हम 
नित्य इन्हीं निकृष्ट विनाशकारी, आत्माको पंगु करनेवाले विचारोंमें उल्झे 
रहें ? क्या हमारा यह बहुमूल्य मानव-जीवन इन्हीं अकल्याणकारी बातोंमें 
तिल-तिल्कर कुदते-कुदते, झींकते-झींकते समाप्त हो जायगा १ हमे 
चाहिये कि हम इन्हें भूल जायें; हृदयसे तुरत निकाल फेंके | 


४४ आनन्द्मय जीवन 


यदि हमारे विचार कल्याणफारी मठमुभावफि शुत चरितरिषर केच्टित 
रहेंगे, हम उनके चरित्रके उत्तम अंगों, लदगुणा) श्रद्धा सत्वॉपर विचार 
किया करेंगे, तो हमारा भी कच्याण प्रात जायगा, हम छठते जायेंगे 
निरन्तर आगे बढ़ने ज्ञायेगे | इसके प्रिरशीन यदि हम अपने विरोवियों) 
वेरियों ओर कुप्रश्ननिवाल दुर्जनक्ि विषय टाचा करेंगे। निश्चय ही 
पतनकी ओर इुखकतें जायेंगे | सर्वोत्तम बद्ी हे कि हम आपने शात्नओके 
विचार बलात्कार मानसिक्त परिधिम साफर उसे कटपित ने होने दें; 
उन्हें वित्मृत कर दें और कभी उनके विषय सोने ही नहीं | हुःख, कठेश) 
तिरत्कार; निन्‍्दाते मक्त रानेफे लिये विह्मुति अमोषर ओपनि है, अत: 
पीटा, अधमता ब्गर दुष्ट ताकों भूल जाये, मदवके लिये उधरसे नेत्र मूँद 
छें, चित्त दय हें, मनक्ो मोड़कर उत्तम अमिलापाओपर केन्‍्ट्रीभृत कर दे । 
जिन विचारोस हृद्ाारा जीयन सुसय बनना के दम उन्हींकों दृदबर्मे 


प्रवेण होने दें, उन्हींका दृद चिन्तन करें) उन्दींपर खित्तकों एकाग्र करें । 


बाह्य जगतमे नित्य सबंध चला करता है; किंतु प्रत्येक वस्त॒के अन्तरिक्षमें 
अक्षय गान्ति निवास करती # । जिन व्यक्तियोंफी तुम चुरा कहते हो; सम्भव 
है उनका हृदय परम प्रित्र हो | ठुम्दारी घारणा ही गलत हो | अतः तुम 
दूमरेके दोषाकों विस्मृत करना सीखो | उनके चरिन्रके उन्हीं गुणीकों स्मरण 
रो जो सुन्दर हो और कल्याणकारी हैं। | परन्छिद्रान्वेषणके समस्त विचार्रोको 
भूलकर आत्माकों उत्तम तत्वोपर हृढ करो | विपयोसे, इद्धियोके भोगेसि, 
बुद्धिके ऊद्योपोदसे, सागरिक ताने-ानेसे उन्पुक्त पश्षीकी मॉति खच्छन्द 
होकर हृदयके अन्तरालमें प्रवेश करो | वहां खार्थयुक्त समस्त दूषित 
वातावरणसे मुक्त रह सकोगे | इस आनन्दघाममे तुम्हारों झझटः परति- 
कूछताकी भावनाएँ अग्निय्र प्रगर्गेके कढ अनुमव; निरर्थक क्षोम और 


व्यर्थकी हाय-हाय नष्ट हो जायगी | 


जिस व्यक्तिने विस्मृतिके माहात्म्यको हृदयद्रम कर लिया है; वहो 
सुखी है। उसके लिये दुःखोंका बोझ उतार डालना अत्यन्त साधारण-सी 
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बात है । कुछ दिन पूर्व इसी तत्त्वको स्पष्ट करते हुए एक महोदयने ( ए709 ) 
यूनिटी नामक मासिकपत्रिकार्मे लिखा था--- 
“और मैं अपने अनुभवसे कह रहा हूँ---सच मानो | इस ओषधि- 
( अर्थात्‌ विस्मृति ) द्वारा दुःखोका मार उतार डालना अत्यन्त सरल है। 
प्रारम्मिक अम्यासके उपरान्त आप बडी से-बड़ी चिन्ताकों चुटकियोंपर 
उड़ा डाला करेंगे | क्रशः इस कलछामे आप इतते दक्ष हो जायेंगे कि 
जीवनकी किरकिरी और दुःखपूर्ण परिस्थिति सामने आते ही अदृश्य हो. 
जाया करेगी | तब यह ससार आपको प्र॒ण आनन्दमय प्रतीत होगा; क्योंकि 
इसमें चिन्ता, कष्ट, पीडा, अभाव इत्यादि कोई भी कुत्सित वस्तु शेष न 
रह जायगी |! 
यदि आप झूरवीर और बहादुर होना चाहते हैं तो आप हीनत्वकी 
भावनाको पूर्णरूपसे विस्मृत कर दीजिये | विजयके ही विचार्रेको अपने 
मनमें आने दीजिये ओर निश्चय कर लीजिये कि हम किसीसे नहीं डरेंगे, 
कोई हमें डरपोक नहीं बना सकता, मनुष्य कायर जन्ठ नहीं होता; हमारी 
रचनामें भय रक्‍्खा ही नहीं गया | हम तो साहसिक कार्योंके सम्पादनके 
लिये बनाये गये हैं; उन्हें अवश्यमेव प्राप्त करेंगे । 


यदि आप सकल्ता प्राप्त करना चाहते हों तो नाकामयाबी, क्षुद्रता, 
अयोग्यताकी समस्त बातें मनसे निकाल डालिये | यदि कोई आपसे मन्द 
बुद्धि कहता है तो उसकी बातसे साफ इन्कार कर दीजिये । दूसरेकी ऐसी 
किसी भी प्रेरणा ($प28८5४०४ ) का अपने ऊपर प्रभाव न होने 
दीजिये। हार, हीनत्व; दारिद्रथके दुष्ट विचारोंको सदेवके लिये तिलाझ्लि 
दे डाल्यि | जबतक विफल्ताके विचार आपके हृदयमेँ अतिक्रमण करते 
रहेंगे, तवतक कदापि सफलता प्राप्त न होगी | आप अयोग्यता, अविश्वास, 
आशज्ञाके छ्ुद्र विचारोको विस्मृतिके गर्तमे फेक दीजिये | हृदयमे इस बातको ही 
ऊपर रखिये कि हम मन्दवुद्धि नहीं, कायर नहीं, पथभ्रष्ट नहीं है । हमर्मे 

बह साहस है जिससे हम महान कार्य सम्पादन करेंगे | 


श्द आनन्द्मय जीवन 


यक्तिफी इच्छा है तो कमजोरी विचार्रोफों विद्युत कर छाटिये। 
खास्थ चाहते हैं तो बीमारी, आधि-्यानिक्रे व्रिचारोंकों भूल जाइने। 
खास्थ्यप्रदायक विचारधाराकों मनभे थाने दीछियें | खास्थ्यका माव 
सायी रखिये, वात्तन्थिप उसे वरिपवपर कीजिये। प्रेमड़ी कामना है तो 
ईप्यां, क्रोध, निन्‍्द्रा) कद्ठताके विपरीन भावोंकों विस्पृत कर दीजिये | झान्ति 
चाहते दे तो मिथ्यावाद। बकवास, परच्छिद्रास्वेषण, भ्रम, संगयक्रों मुला 
दीजिये | आप फेवल वाब्छनीय तखोंका ही चिन्तन कीजिये | लेसी 
अमिल्यपा दो. बसे ही विचार्रकों हृव्यके कोमे-कोनेगे मर दीजिये | ऐसा न 
ही कि प्रतिकृलताकी मावनाएँ आपके अन्त.करणमें धर करके आपका 
सवनाथ कर डालें | 

प्रिय पाठक ! आप नीच, टुखी, दीन-हीन तमझकर अपने-आपको 
अकमंण्य, रोगग्रस्स मानकर किसी प्रकार उत्तम तत्वोंकी प्राप्ति कर सकते 
ईं! दु:ख, दरिद्रता और असफलता उस व्यक्तिसे सब्च दूर रद्दती हैं; 
लो इनका खागत नीं करता; इनकी ओरसे नर्देवके लिये मुख मोड़ लेता 
है ओर विस्पृत कर बैठता है | दुनियां उसीकी है जिसने अपने प्रकाशमय 
अंशकों देख लिया दे; जो देवी तत्त्वोर्मे तन्‍्मय रहता है और जिसने 
निक्ृष्ट विचारसे मुक्ति पा ली है । 

यदि आप अनन्त सुख ओर अक्षय झान्तिकी कामना करते हैं 
और अपने पापी, दुःखो, चिन्ताओंसे छुट्टी पा लेना चाहते हैं तो 
विस्मृतिके रहत्यको चित्तर्मं अद्वित कीजिये। यदि खस्थ शरीर, दीर्घायु और 
मानमिक झान्ति अभीष्ट है तो पतनक्री ओर ले जानेवाली कुप्रइत्तियों, 
मानसिक जगतमे तूफान छाकर अस्त-व्यस्त बनानेवाली दुर्मावनाओंको 
विस्मृत करना सीखिये । दुःखकी, पीडाकी; रोगकी कष्टप्रद वा्तोकी भूलना 
सीखिये | ऐसा व्यवहार कीजिये जिससे स्वयमेव आपकी मानसिक प्रेरणा 
विजय) वृद्धि; उन्नति और उच्चताकी ओर स्फुरित हुआ करे | 


>+भे-<झ+कब<+| 


न जाने कल क्या होगा ! 


मविष्यमें क्या होगा; हमारे ग्रह शुभ हैं या अशुभ; इसारे माग्यकी 
लकीरोंकी प्रगति किस ओर है; हमारे ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं आ रही है, 
हमारे शकुन) फल) कर्म अच्छे हैं या बुरे, न जाने कल क्या होगा-ये ऐसे 
भयड्डर प्रश्न हैं जो कितने ही व्यक्तियोंकी आध्यात्मिक शान्ति भज्ढ किया 
करते हैं । भविष्यत्‌ जाननेके लिये कितने ही थोंथी विचारधाराके युवक 
फकीरों-मुल्छाओं और पहुँचे हुए साधुओंके पास भटकते हैं। जिससे जरा 
उन्हें मविप्यत्‌के विषयमें पता चलनेकी आशा हुई, उसके पीछे-पीछे छगे 
रहते हैं, हजार खुशामद करते हैं ओर पसीनेकी गहरी कमाई सहर्ष सौंप 
दिया करते हैं। क्रिसीने उनके मनकी बात कह दी; वें फूल उठे । किसीने 
कुछ भयानक बात बतछा दी) वस) मुरझाकर निरुत्साह हो गये, अपने माग्य- 
को दोष देने छगे | कमनसीबी, नाकामयाबरी, असफल्ताकी घातक कल्पनाओ- 
द्वारा अपनी शक्तिको पछ्ुु करने छगे | सिफ अनिष्टकी कल्पनामात्ञसे वे 
झींकने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और यह मान बेठते हैं कि हम तुच्छ 


७. + 
आन 


८ आनन्द्मय जीवन 


हैं, क्षृद्र हैं, हीन € | हमारे माग्यम तगी, कमजोरी, अवोग्यता। अक्रमश्पता 
ही है | हमारे पस्ठे रूखी सग्बी रोटी दी बंदी ह॥। हमे तो सद्ेव कद़ी धूपमें 
ही काम करना हे; दम गरोबीम ही सउनसा है | 


मनुष्य अपने मविष्यकी अच्छी बात सुनकर इतना प्रसन्न नर्दी होता। 
जितना कुलित बात सुनकर उर जाता है | हमछोगोफी प्रकृति ही कुछ 
ऐसी है कि अग्यम) निकृष्ठ, आवि-याविके विचार्गेपर भीम विश्वास कर छेते 
हैं। हमारे ऊपर इन अन्धकारमयी मावनाओंका प्रभाव बढ़ी भीइतासे होता 
है और कमी-कर्मी तो ५ विचार उतने खायी ( ॥75८त ]त०४५ ) हो 
जाते हैं क्रि दम उन्हें आयुभर भूल नहीं पाते | एक व्यक्तिके दिलमें 
यह विचार जम गया हि मेरी मृत्झु पायछ कुत्तेके कारनेसे 
होगी । वह मामुली कुत्तेको देखकर ही भागता छिप जाता 
और जबतऊ वह अधच्यय न दो जाता; बाहर न निकलता | एक बार एक 
साधारण कुत्तेने उसे जरा-सा पंजे लगा दिये | कुछ खरोच-से आ गये। वह 
बीमार पड़ा और छगमग एक मास बीमार रहकर मृत्युको प्राप्त हुआ | 
कितने ही व्यक्तियाकी यह धाग्णा ब्रन जाती है कि आगामी जीवन बढ़ा 
कठिन; बढ़ा सबर्पपूर्ण, बड़ा कठोर आ रहा है। वस) वे वेसिर-परकी 
निराश कल्पनाओंद्वारा अपने जीवनकी संकट्मय बना लिया करते हैं| 
घबराकर व्यर्थकी चिन्ताओंसे ग्रस्त रहते है ओर पनने नहीं पाते । 


प्रिय पाठक ! मविष्यका ज्ञान पहले तो अमम्भव है और यदि हो 
भी जाय तो क्या छाभ ! यदि भवितव्य ही होता है; नियतिका लेखा बंधा 
है, उसका एक भी अक्षर इध्चरसे-3धर नहीं हो सकता तो उसे जान लेनेसे 
कया लाम ! हम उसे नहीं बदछ सकते, वह अपरिवर्तनीय है गाइवत है तो 
उसके विपयमे जान लेनेसे क्या प्रयोजन ? हाँ; दहनिकी अधिक सम्मावना 
है। यदि हमें यह मालूम दो जाय कि कल इतने रुपये प्राप्त हो जायेंगे तो 
सम्मव है हम आज गॉठकी पूँजी समाप्त कर डार्ले | इसी प्रकार यदि यह 


न जाने कल क्या होगा ? ४५. 


शात हो जाय कि हमें कछ इस संसारसे चल देना है तो डर, चिन्ता; उद्देंग 
क्लेदासे कलके बजाय आज ही मृत्यु हो जाय । प्रायः देखा गया है कि 
फॉसीका दण्ड पानेवाले कैदी केवल मृत्युके विषम विचारद्वारा पहलेसे ही 
अधमरे हो जाया करते है। 


भविष्यमें क्या होनेवाला है इस तत््वकी अनमिशता जीवको इसलिये 
प्रदान की गयी है कि जिससे भविष्यमे आनेवाले अनिश्की आशड्डासे उस 
झूलमयी घटनाके पूर्व॑वर्तों दिनोंके सुखको हम न खो बैठे । 


एलेक्जैंडर पोप नामक कविने बलिपशुका उदाहरण लेकर इसी 
भावको वड़े ही मर्मस्पर्शी रूपमें व्यक्त किया है-- . 


पठस बक्तिपशु को देख आज जिसका तू है नर 
निज उमंग. में रक्त बहाएगा बेदी पर 
होता उसको ज्ञान कहीं तेरा दै जैसा, 
क्रीडा करता कभी उछकता फिरता ऐसा १ 
अंतिम क्षण तक खाता पीता कार काठता १ 
हनने को जो हु उठ है उसे चअआय्त) ३ 


सृत्यु प्रतिपल उसके सिरपर नाचती रहती है। यमदूत उसे हड़प 
जानेको तलरर रहते हैं, वधिक पत्थरपर उसे काटनेको छुरा पैना करता है; 
पर बलिपशु अन्ततक आनन्दमय रहता है | अन्तमें पोपके इसी सिद्धान्तपर 


पहुँचता है-- / 


वृपार फ़तावाारड5 (0 ६6९ एए६७7९ ट00ए ४ए९४, 

अर्थात्‌ भविष्यका अजश्ञान परमेश्वरका परम अनुग्रह है। यदि उस 
पश्ुुकोी यह विदित हो जाय कि जरा देरमें उसे म॒त्युके घाट उतार दिया 
जयगा तो कदाचित्‌ वधघसे पूर्व ही उसका अस्तित्व विीन हो जाय और 
मृत्युके पूर्ववर्ती दिनाँके सुखकों भी खो बैठे । 


आभा० जी० ७-.- 


५७ आवनन्दमय जीवन 


सचमुच अनिष्टडी कल्यना विपमय हे । सत्युडी आशसद्धामे प्राणिमात- 
का विचलित थे जाना खामाविक बात 2 | आर इस सबकी क्रमटा: जिलीन 
भी हो जाना $ फिर उसकी सिस्ता दो ? मौत थबिगी यद निश्वय दै। 
+र जिय चीजसे बच नहीं सकते उससे टरना ही क्यों ? स्लिन दिये हमें 
रहनेकी मिले हैँ उनका तो एृण आनन्द उठा हैं; जब बुरे दिन आवेंगे 
देखा जायगा । आजका सुद्धर दिन हमे परमेश्वरन प्रदान किया है। उसे 
तो आनन्दपृबक बिता छे | कल क्या होगा कौन _याने ! किसे यह पता 


किल्कमला अल 3 


है कि कछ आवेगा मी या नदी, ”म आजदडे >ियि कद सकने हूँ कि दमाय 
अखिल है, हमारा एट?। बाल-बच्चे, दन्यु-नवान्थव दत्यादि है पर कं क्या 
होगा यह सत्र कुछ छिपा है और जिनको काई नं जानता उसकी 


फिक्र मी क्यों 


जीवनकी मोटी पुस्तकका एक प्रृष्ठ आपके सम्मुख खुला है। 
उसे देखकर आप आजदी बात ज्यन सकते हैं पर अन्य पृष्ठाम कौन-सी वात 
टिपी है यह बात तुरत नहीं बतायी जा सकती | परमेज्यर अत्यन्त सावधानी- 
से एक-एक घब्द; एक-एक एंक्ति और एक-एक प्रृष्ठ इसारे सामने 
आने देता है | यदि इस पूरी पुस्तककी विचार-धारा; जोवनका पूरा लेखा, 
हमें पहले दी जात हो जाय तो ज्ञायद अनिष्टकी वाट देखते-देखते ही हम 
मृत्युके आस बन जायें | 


विद्याल समुद्र है । हम अपनी छोटी-सी नाव लिये उसे पार करने 
निकले हैँ | डूबते बहुत £+ घदराते अधिक हें) पर ह्ट किंचाए सक्व्प और 
आशाबादी उसी नन्‍्हीं-दी नावस उसे पार भी कर ऊाते हैं। यदि हम कठिनाई 


जा आपका कु ल+, पयलए-पकभकाकतलआ#लातआा5 पुजारा कक पाला ....-न-+न्‍मन नाम टीननन-न्‍नननन, 


आनेसे पहले ही हाय-हाय मचाने लगें; अखिर, चश्चछ, भीर हो जाये 


तो हमारी जीवन-नंया क्षणभरमे द्रब जाय | के 
न 
जीवन तो प्रगतित्नील है; चलता जाता है; मरनेवाले मरते हैं; छवने: 


वाले डबते £। जो शिरता दे गिरे, पर तुम छोगोको गिरता देखकर क्यों 








न ज्ञाने करू कया होगा ? १ 


प्रिय पाठक ! यदि तुम सर्वाद्पूर्ण जीवनका आनन्द लेना चाहते हो 
ते कलकी चिन्ता छोडो | ठुम अपने चारों ओर जीवनके वीज बोओ । 
भविष्यमें सुनहरे सपने देखनेकी आदत बनाओ । सर्देवके लिये मनमे यद्द 
बात बैठा छो कि तुम्हारा कठ अत्यन्त प्रकाशमय, मधुर >[र आनन्ददायक 
होगा | कल तुम अपनेको आजसे भी अधिक सोमाग्वशाली पाओगे | प्मुझे 
अपने कार्योमे कक और अधिक सफलता प्रात होगी | कल वह समय 
आयेगा, जब सेरा मन उत्पादक झक्तिसे मर जायगा और मेरा जीवन 
ऐड्वर्यसे परिपूर्ण हो जायगा, जब में ओर आगे बढ़ जाऊँगा, ऊँचा उठ 
जाऊँगा, उत्तरोंत्तर उन्नतिशीलछ होरऊँगा, अधिकाधिक उच्च्यछ हो जाऊँगा | 
रोज मेरे अंदर कुछ-न-कुछ इच्छाशक्तिका प्रादु्मोव हो रहा है । कलूपर मुझे 
पूर्ण विश्वास है । वह मुझमें और दिव्यताका संचार करनेवाली है। मुझ 
इदनी शक्ति है कि विष्न-बाधाएँ डरकर दूर भाग जायेंगी | कछ में आजसे 
भी अधिक प्रसन्न रहूँगा!--शसी विचार-घारासे निश्चय ही परम कल्याण 
होगा । जब ठुम अंदर सॉस-स्लीचो तो यही विचार करो; अपने मस्तिप्कके 
अत्येक कणके साथ “आनन्दमब जीवन? का चिन्तन करो | जबतक तुम 
इसे पूर्णह्यसे अहण न कर लो; तबतक निरन्तर जाप करते रहो | इसे रसकी 
तरह पेट मरकर पान कर जाओ | जब तुममे इृढताका सचार हो, तब क्रमश; 
अपने-आपको इनकी अवखाके सॉचेमे ढलता हुआ पाओगे । तुम्हारे संशय 
उड़ जावेंगे और करूकी चिन्ता न सतावेगी 
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#चा उठाते हैं और हमारी प्रवृत्ति सदाचारः संयम) परमार्थसिद्धि; सदबुद्धि 
और विवेककी ओर रखते हैं । 


मानवताकी पूर्णता देवत्वकी प्राप्तिका प्रथम सोपान है। जिस मनुष्यके 
“शिवम? तत्त्वका जितना अधिक विकास होता है, वह मानवताके उतना ही 
निकट है। मनुष्यमें ईश्वरका जो दिव्य अंश है उसे घारण किये रहनेकी सतत 
प्रयत्नशीलता मानवता है । दिव्य भावनाओंमें जितनी तकलीनता और निष्ठा है 
वह उतना ह्वी मानवताके समीप है | अपने कार्योद्वारा अन्त;स्थित परमेश्वर- 
को प्रकट करना; निज वातावरणकी भूमिको देवी प्रकाश, प्रेम, सहानुभूति, 
दया; आनन्द; तृप्तिसे भर देना) गिरे हुए! प्राणियोंकी ऊँचा उठाना; परस्पर 
तैवा; सदभाव) सहानुभूति रखना मानवताका विकास करना है| 


एक विद्वानका कथन है; दिव्य शक्तियोंका सम्पूर्ण विकास मानवताकी 
पूर्णता है । विश्वमे एक ही पविन्न॒तम मन्दिर है; जिससे अत्यन्त शक्तिशाली 
पूर्णताकी प्रतिमा स्थित है | वह मन्दिर मानवका शरीर है | इस मानवीय 
शरीरका सर्वोच्तम उपयोग, अपने अन्तःस्थित देवको सुरक्षित रखना है । 
मानवोचित कर्मोंसे ही वह अन्तःस्थित देव प्रसन्न होता है। परस्पर प्रेम 
पूर्वक सम्मिलन; दर्शन और स्पर्शसे खर्ग-सुखका अनुभव मानवताके 


अभ्युदयपर निर्मर है । मानवताकी शीतछ, सुखकर और समुन्नत वृश्सि 
विश्वके समस्त सताप शान्त हो जाते है | 


हिन्दुओंके दो महापुरुषो--भगवान्‌ राम तथा योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णमे हमे मानवताकी पूर्णताके आदर्ज उदाहरण मिलते है। उनकी स्वगुण- 
सम्पन्नता; सर्वश्ञता, कर्म-कुशछता, कर्तव्यशील्ता ही उनके मानव-जीवनकी 


पूर्णणके परिचायक हैं | श्रीयमचन्द्रने जन्मसे लेकर ब्रह्मचय, गरहस्थ, 
राज्यत्व, प्रसन्नता, पुत्रधमं, संकट, युद्ध-सहायता इत्यादिकी नाना मर्यांदाओके 


आदर्श हमारे सम्मुख प्रस्तुत किये है। जगतके जंजालों और जितापेसे घिरे 
रहकर धमकी घुरन्धरता, शानकी गरिमा; नीति-निपुणता, बुद्धि-विशाल्ता, 
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गन तथा सथमकी महत्ता, चित्तकी-संशथुद्षि ओर मननशीलता, अ्टकार 
यूत्यवा। विच्यरोकी दक्षता, बल-्सोस्दर्य, ससस्‍्तताओी प्रचुरता, ऐड्वये परम, 
यू) शी: बराग्य और मोलकी सम्प्रणता प्राप्त कर छेगका आदर्श भगवान 
श्रीड्रण्णके चरियमे हष्ट्िगीचर | मनुष्य-जबनत्रा ऐसा के 5 अद्ग नई 
जशिसदी पृष्णता तथा सर्वोप्नीण विकाल इन दार्नों सद्ामानत्रम ने ही | दर्त 
मिव सुख्दरम!का एकोफरण करके भाष्याशिक) ध्यविदत्रिक और भाषि 
भातिऊ एणता बटों हमे सहज दी उतल्य्च हो छाती २ | श्रीक्ृष्णके चरित्रसे 
स्पष्ट, कि सानव संयम और सादे यीयनके द्वारा ( £ ) कर्म- ( २) भक्ति 
(३ ) शान तथा (४ ) बोगका समस्बव करता हुआ दिव्य झक्तियेंसि 
सम्पन्न जीदन व्यतीत कर सकता हैं। 


श्रीराम तथा भ्रीकृष्णने मानवतादा पथ प्रद्मत्त दिया; मॉनवर्ताका 
उच्चतम धादा हमार सम्युय र्ुतला आर विश्ुद्ध मानवताका रक्षाक ल्यि 
सतत सम्राम क्रिया । उने दोनों मदामानवोकी मानवता-कतेव्यभाट्ता। ह 
लोफेपफार।, साच्विकता, कर्मशीलता ओर घर्माखासनामें है | इन्होंने 
खार्वके लिये कर्म नो किया; प्राणिमात्रके तथा देझ्-जातिके सुखके 
टिये व्यक्तिगत सुखका बलिदान क्रिया; मानवीय धर्मक्री रक्षाके लिये निरन्तर 
संबप किया; समग्र जीवन दसरोकी सेवा; परोपकार। कं्तेब्य-यालन आर 
सत्यकी स्थापनामें लगाया | 


इन दोनों महामानवॉमें शरीरकी हृष्टपु्ठता, विद्याव्ययनके प्रति भैम; 
गुरुजनाके प्रति असीम आदर-माव) माता-पिता आदि च्येष्ठोंके प्रति पूजनीय 
भाव; कुल तथा देशकी मानरक्षाके लिये बलिदान) कर्तव्यपालनमे निर्मेकिता) 
जागरूकता; विनम्रता, देनिक जीवनमे आत्मसम्मान) साच्चिकता। शिश्टता) 
अथक परिश्रम; कार्यकुशछता और घर्म-प्रेम मिलते हैं । साहित्य, कर 
और संगीत उनके व्यक्तित्वके अड्भ थे। श्रीकृष्णने उपनिषदोंका दोहन के 
महान दार्गनिक साहित्यका निर्माण किया; जो गीताके नामसे विख्यात है। 
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धार्मिक जीवनमे, ये महामानव जीवन्पुक्त थे। इनमें भोगके साथ योग 
तथा त्यागका समन्वप्र था | इनके किसी भी कर्म आसक्ति, ममता और 
अहता नहीं थी । ऐश्वर्स, धर्म, बल) यथ+ श्री ओर वेराग्य आदि 
मानवताके सभी तस्वोकी पूर्णता ही नहीं, अनन्तता इन महामानवोर्मे 
उपलब्ध हो जाती है | इनमे मानवता और ई-श्वरत्वका जो समन्वय मिल्ता 
है, वह हमारे डिये आदर्भरूपमे पथ-प्रदर्कक है । हम चादे तो उनमेंसे 
अनेक तत्त्वोंका जीवनमे दिकास कर सकते है । इनका सानवरूपसे प्रकट 
होना मानवमात्रके लिये ज्ञान, बल) ऐश वीय॑। शक्ति; तेज आदिके 
अनुकरणीय आदर्ण उपश्थित करना था । मानव-जीबनकी पूर्णताके लिये 
श्रीकृष्णका सदेश देखिये--- 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा | 
निराशीनिसंमोी. भूत्या. युध्यस्र विगतज्वरः ॥ 

(गीता ३ । ३०) 
हहै अर्जुन ! ध्याननिष्ठ चित्तसे सम्पूर्ण कर्मोको मुझसे समर्पण करके 
आशारहित) ममतारहित और सतापरदित होकर जीवन-युद्ध कर |? 

सानवदाके सदशुण 
मानवताके लछक्षणोका वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताके १६ वे अध्याय- 
में देवी सम्पदाके अन्तर्गत किया है | सच्चे आदर्जरूप मानवमे निभ्न गुण 
होने आवश्यक है। इनके सर्वोच्च विकासले ही हम सच्चे अथॉर्मे मनुष्य 
कहलानेके अधिकारी हैं--.. 
अभय सच्चसंशुद्धि ज्ञ नयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दसश्र॒ यज्षक्ष स्वाध्यायस्तप  आजंवम ॥ 
“अहिंसा... सत्यमक्रोधस्त्थास शान्तिरपेशुनस्‌ । 
दया अभुतेष्वलोलुप्त्व॑ सादेवे. द्वीरचापरूस ॥ 
तेज: क्षमा उतिः शोचमद्गोहो नातिसानिता। 
भवन्ति सम्पद॑ देवीसभिजातस्थ सारत ॥ 


( गीता १६। १-३) 
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श्रीकृष्ण भगवानके उपर्युक्त मन्तब्येके अनुमार जिन ब्यक्तियोंको 
देवी सम्पदाएँ प्राप्त है; उनके लक्षण इस प्रकार हैं-- 


१ अभयम-मनर्म मयऊा सर्वधा अमाव | 
२ सत्त्वसंद्रद्धिः-अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारते स्वच्छता । 
३ झानयोगव्यवस्थिति:-तल-ज्ञानके लिये ध्यानयोगर्मे निरन्तर 
दृद स्थिति । 
४ दानम-विनाफल्की इच्छा किये देश-कालपात्रानुसार सासिक दान। 
५ दमः-इख्धियोका दमन । 
६ यज्न-मगवल्यूजा और अमिनद्योत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण | 
७ सवाध्यायः-बेद-गार्जोके पठन-पाठनपूर्वक भगवतके नाम और 
गुणका कीतन। 
८ तपः-खधर्म-यालनके लिये कष्ट एवं प्रतिकूलवाएँ रुहन करना | 
९ आजेवम्‌-शरीर ओर इन्द्रिवेंकि सहित अन्तःकरणकी सरलूता। 
१० अहिसा-मन) वाणी और थरीरने किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना | 
११ सत्यम-यथार्थ और प्रिब भाषण । 
१२ अक्रोधः-अयना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधित न होना । 
१२३ त्याग+-कर्मोमें कर्तापनके अमिमानका त्याग । 
१४ शाल्तिः-चित्तकी चशद्चल्ताका अभाव | 
१७ अपेशुनम-किसीकी निन्‍्दा न करना । 
१६ भूतेपु दुया-सब भूत-प्राणियोमें हेतुरहित दया | 
१७ अलोलुप्त्वम-इन्द्रियोंका विपयोके साथ सयोग होनेपर भी 
आसक्तिका न होना । 
१८ मार्द्वम-मन) वाणी; कर्म और स्वभावकी कोमल्ता । 
१९ ही:-छोक और शाज््रके विरुद्ध आचरणमें छूजा | 
२० अचापलरूम-व्वर्थ चेशओका अमाव | 
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२१ तेज*-वढ शक्ति, जिसके प्रभावसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सामने विषयासक्त 
और नीच प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर 
उनके कथनानुसार श्रेष्ठ क्मोमे प्रव्नत्त होते हैं । 


२२ क्षमा-अपने अपकार करनेवालेके दोषको क्षमा करके उसका 
भला करना | 

२३ घेय-किसी भी विपत्तिमे बैय॑ रखना । 

२४ शोच-बाहर-मीतरकी पवित्रता । 

२५ अद्वरोह-किसी भी प्राणीमे शत्रुमाव न होना | 

२६ नातिमानिता-अपनेमे पूज्यताके अमिमानका अमाव । 

दीघकालीन अभ्याससे इनका निश्चय ही आपमें विकास होगा और 
आप सच्चे मानव बन सकेंगे | 


मानव-धर्मके दस लक्षण 
गीता; स्मृति, पुराण और रामायण इत्यादि घर्म-अन्थोंमें मानव- 
धमकी विश व्याख्या की गयी है। स्म्ृतियोंमे मनुस्दति सबसे अधिक 
प्रमाणित मानी जाती है। मनुजीने मनुष्यके लिये दस लक्षण आवश्यक 
बताये हैं । जो व्यक्ति इन दस लक्षणोंसे युक्त हैं, वे ही सच्चे मानव-धर्मका 
पालन कर रहे हैं | मनुजी कहते हैं--- 
छतिः क्षमा दुसोउस्तेयं शीचमिन्द्रियनिग्नहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधोी.... दशक धर्मलक्षणन्‌ ॥ 
(६।५९२) 


अर्थात्‌ धृति, क्षमा; दम, अस्तेय, शौच) इन्द्रियनिग्रह, घी) विद्या) 
सत्य तथा अक्रोध-ये मनुष्यक्रे दस मुख्य लक्षण हैं | जिसमें ये मानव-धर्मके 
दसो लक्षण मौजूद हों, वह सच्चा मानव कहलानेका अधिकारी है। 
इन गुणोंका सम्बन्ध किसी देश, जाति या समुदायविशेषसे नहीं है, प्रत्युत 
सभी देश, सभी जाति और सभी समुदायोंके धर्मनिष्ठ मानवोमें ये गुण 
समानरूपसे पाये जाते हैं और सभी इनका सम्पादन कर सकते हैं | 
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पहला ठक्षण-- ध्ृति 
भानवताफे अधियारीमें शेबबारण, सतोप अबबा उद्यझ्ोटिकी 
राइनग्रीदता होनी चादिवे; या भाषणियेसे स्तन्य युत ने दो । घुतिमान्‌ 
पुरुष विपत्तियें, ग्तिक्र वाभशोझ सिखधर्म आया प्य नहीं छोउनें | थे 
दूसरोका भी कल्याण करते 2 | बज ही मानस-अमझो संत दे | 
दूसरा लक्षण-- क्षमा 
अपने दारीरम पृर्ण शक्ति हो-पर भी अपना अपार करनेब्राल्को 
उन्नति था सत्यथपर अन्तश्येरणाते आनेक़ा अब 'र देना। उसकी उन्नतिक्रे 
लिये अपमस्का भी प्रसन्नताये अ्रदण बरन क्षमा कटछाता ८। दिसासे 
हिंसा; ब्रणाते घुगा। क्रोबसे क्रोध प्रतिशोधले प्रतिओोबकी निरन्तर उत्तत्ति 
तथा वृद्धि हे.ती रहती दे »र दोने,का अद्दित हे।ता ८ अतः दूसरोंके बुरे 
सस्कारोफी दृटानजे लिये क्षगा घारण करनी चाटिव | 
तीसरा लक्षण--दम 
दमका आर्थ यहों मनका निम्नह के कपोंक्धि इम्ट्रिवनिग्रह अल्ग 
बतावा है| संबम या सनको सिबन्त्रित तथा नित्य थम विचारों तथा 
मगवच्ििन्तनमें लगाव रखना । निय्द्दीत मनमें गदे। अथ्यम विचार 
कभी नहीं आते । मन बढ़ा चद्धल है | वेराग्य, तत, सयम) उपबाग और 
एकनिष्ठ होकर निरन्तर भगवन्नाम-जपद्धारा मनको अपन काबूमे रखनेत्राल 
ही मानवताका अधिकारी है। 
चौथा लक्षण--अस्तेय 
अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना; तरह-तरहकी धोखेबाजियों) रिश्वत, 
कालावाजार, दूसरोंका शोबण करनेके लिये विभिन्न चालाकियों चलना;द्ूट-मार 
करना; धर्मकी आड लेकर कानूनसे वचकर छोटी-ब डी चोरियाँ करना मानवता- 
का हास करना है | “चोरी? भव्द बड़ा व्यापक है | रिव्य] लेना-देना; वाजारफमें 
चीजोंकोी चोरीका आश्रय लेकर खरीदना-बेचना, अच्छी चीज दिखाकर खराब 


सच्चे अर्थर्मे 'मनुष्यः बनिये प्र 


देना, सब चोरीमे सम्मिलित हैं। मनुष्य जितना पाता है, उससे अधिक 
फनेका लोभ; भोगविलास, फैशन, मौज, शौक, सनमाने व्यय निषिद्ध 
शेने चाहिये | 
पाँचदों लक्षण-शोौच 

सच्चे मनुष्यों पवित्र हृदयसे साफ होना चाहिये। «यौचः का 
अर्थ है सफाई । बाहर शरीरमे वह स्वच्छ रहे और अदर मनमे पवित्र रहे। 
बाहरी सफाईमे शरीरकी निर्मलता होनी चाहिये । तडक-भड़क, दिखावा; 
शोकीनी कृत्रिमतासे मुक्ति होनी चाहिये। आन्तरिक सप्ाईमें हमे काम, क्रोध; 
लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान; राग-द्वेप, बैर, छल, कपट एवं दम्भादि 
दुरगुणोसे मुक्त होना चाहिये | अन्तःकरण-झुद्धिसे ही हम मानव कहलाने- 
के अधिकारी है। आन्तरिक सुद्धिके लिये आत्मनिरीक्षण, आत्मालोचन 
और सह्िचारकी अतीव आवश्यकता है। 


छठा लक्षण-इन्द्रियनिश्रह 


मनुष्यमे कान; त्वचा; आंख, जीम नाक--ये पॉच ज्ञानेन्द्रियाँ 
हैं और जो ग्रहण, गति; शब्दोच्चारण, त्याग और आनन्‍्द-मोगकी शक्तियों 
हैं वे क्मेन्द्रियों कहलाती हैं | इनमे मनुष्यक्री ज्ञानन्द्रियों अधिक प्रवल एवं 
श्रेष्ठ है | जो इनके वशमे रहता है) वह पद्म या राक्षम बन जाता है। इन 
पॉचोंके विषयोकी आसक्तिके भयंकर दुष्परिणाम होते हैं| अतः इनके 
सयमसे हम ध्मनुष्य” कहलानेके अधिकारी बनते हैं | 

सातवां लक्षण-घी 

थी? अर्थात्‌ बुद्धि | मनुष्यमे वुद्धिबलका सर्वोच्च विकास होना 
चाहिये | गीतामें कहा गया है, “जो बुद्धि प्रद्नत्ति और निन्नत्ति, कतंव्य और 
अकतंव्य, भय और अभय) वन्धन और मोशक्षको ठीक-ठीक जानती है वह 
सात्विकी है। जिसके द्वारा पुरुष घर्म और अधर्म तथा कर्तव्य और अक्तैव्य- 
को यथार्थ रीतिसे नहीं जान पाते वह राजसी है और जिस बुद्धिसे वह 
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अधमको धर्म तथा अन्य सब विपयोंकी भी उल्टा ही समसता है बह तामस 
बुद्धि है |? सात्विकी वुद्धिके विकासद्वारा ही मानवताकी रक्षा हो सकती है | 

आठ ६८4 क्षण 

वा लक्षण-विद्या 

विद्यावान्‌ ही सच्चा मनुष्य कटलानेका अधिकारी ही सकता हे । अपद, 
मूर्ख, अन्यविः्वासी। रूढियॉर्म फंसे हुए व्यक्ति मानव कहलानेके अधिकारी 
नहीं हो सकते । सब विद्याओंमे श्रेष्ठ आत्मविद्वा है जिससे हृदयमें सद-शान- 
का प्रकाश होता है । 
हि 
भवा लक्षण-सत्य 


मनुष्यका राच्चा धर्म सत्य है। जेंसा सत्य-व्यवहार वैसा ही सत्यभाषण, 
बाहर-भीतर एकसा रहना; दिखावेसे दूर रहना; ऐसे झआब्दोंका प्रयोग 
करना जिनसे मन्तव्य स्पष्ट हो जाय ओर अर्थका अनर्थ न हो; दूसरेके 
हृदयर्म द्वेप तथा दुःख उत्नन्‍न न हो; यह मानवताका एक लक्षण है | 


दसवा लक्षण-अक्रोध 


क्रोधकी उत्तेजनासे मुक्त रहना; मनसे शान्त, सहनशील), सद्भावनाओं, 
प्रेम) सहानुभूति, दया, कदणा आव्सि परिपूर्ण रहना मनुष्योचित कर्म है। 
उत्तेजित होनेवाला खभाव अनेक भयद्भर पापोंकी जड़ है | सच्चे मानवको 
बाहर-भीतरसे शान्त) मदुल, सहनगशील तथा विजयी होना चाहिये । 


उपर्युक्त सदगु्णोके विकाससे सच्ची मानवताका निर्माण होता है । 

चा मानव संसारके सोन्दर्यका सिरमोर है। पर्ण मानवर्म ऐड्वर्य, धर्म: 

यञ; कर्म श्री ओर वेराग्यकी परिपक्वता होती है। उसमे लोकिक और 

अलोकिक सभी ग्रुण होते हैं ऐसे मानवोसे प्रथ्वीपर ही खर्गका निर्माण 
हो सकता है| 


आप खय॑ एक देवता हैं 


मनुष्यमें सब देवताओंका निवास है। विधाताने मनुष्यके शरीरमें देवत्वकी 
सब गुंजाइश भर दी हैं । देवताओंमें प्रस्तुत सब सदूगुणोंका भण्डार मानव- 
अरीरमे है। हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोने जो जीवन व्यतीत किये थे; वे 
ऐसे थे कि जिनमें देवताओंके तत्त प्रत्यक्ष प्रकट थे | 


इस भूमिमें जो खर्ग भरा हुआ है) जो-जो दिव्य विशेषताएँ हैं; 
यदि उनके लिये आप द्वृदयके द्वार खोल दें तो आपका देवत्व विकसित हो 
सकता है। भारत-भूमि देवताओंकी पवित्र भूमि हैं। इसके कण कर्णम 
देवव भरा हुआ है | आप मारत-भूमिमें जन्मे हैं अतण् अपनेकी 
बरस भाग्यशाली समझिये | 


वास्तवमे शरीरकी अधिक महत्ता नहीं है | राक्षत और देवता दोनोंके 
वाह्य शरीरोमें एक-से ही अवयव होते हैं | हमारी आन्तरिक भावनाएँ; सद्‌गुण; 
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सात्विकता और प्रिया ही इसे देवल्वक्नी ओर अग्रतर करती है| उगारी 

अच्छाइयोका सम्बन्ध देवलमे दे | श्रवणक्रुमार) प्रद्ाद। भुव इ्वादि 
मानवगरीरोमें देवता ही थे। करते है कि एक बार श्रत्रण अपने गिता-गाताको 
टॉगे-टॉगे---लादे-छादे थक गया | उसभ फ्रोधित द्ोकर मा-बयकी उतार देना 
चाहा | उसके पिताने कहा कि झुछ और आगे ले चलो | श्रवणकुमार जैसे 
दी कुछ आगे बढ़ा, उसके दृदयमे देवत्वकरा प्रादुर्भाव हुआ । उसे 
अपनी गलती मालूम हुई ओर उसने अपने प्ितासे बारञार क्षमा गोगी | 
उसके पिता यद्द दिखाना चाहते थे कि एक पुत्र तिताके लिये क्या-क्या कर 
सकता है | हर्श्विन्द्र, चुघिछिर, कर्ण इत्यादि हमारे छिये प्रकराशसम्म दे । 


इस भारत-भूमिके अतीतकालीन इतने दिव्य सस्कार फेले पढ़े हैं 
इसका अतीत इतना उज्ज्वल है कि यदि आप अपना द्ृदय उसके थ्यि 
खोल दें, तो निश्चय जानिये आपमें जरूर देवत्वके गुण प्रकट होंगे | आपकी 
साच्िकता ओर पविन्नता निरन्तर प्रकाशित द्ोगी, आप ऊँचे उठने रहेगे 
और राश्षस-ततसे मुक्त होते रहेंगे । 


देवताओकी प्रथम विशेषता दे) वे ( देव अर्थात्‌ देनेवाले )--स्दव 
देग्वाले, दान करनेवाले हैं | यह देना ( या दान ) अनेक प्रकारका हो 
सकता है| श्रम) घन; स्नेह; प्रेम, करुणा; सहानुभूति; आश्रय आदि देना | 
देवता भावनाओंसे परिपूर्ण हें | देवताओकी पूजा करनेसे वे प्रसन्न होते ४ । 
वे कम लेते हैं; अधिक-से-अधिक देते द | बदि हम भी समाजसे कन-से-क्रम 
लेकर अधिक-से-अधिक दें तो हम देवता बन सकते है। हमारे प्राचीन 
क्रति, मुनि; शानी-संत-महात्माओमे कमानेकी असख्य योग्यताएँ थीं ओर 
उनसे वे बहुत घन प्राप्त कर सकते थे | लेकिन उन्होंने लिया नर्दी त्याग 
किया | उन्होंने शेष आयुपर्यन्त कुछ-न-कुछ दिया, यहॉतक कि सर्चंख दे 
डाला | ऐसे श्रमी, दानी; उदार महात्मा मानवशरीरमें देवता ही ये । 


आप खय॑ एक देवता है ६३ 


गायत्रीका (देवस्थः हमे यह शिक्षा देता है कि हम कम-से-कम 
ले और अधिक-से-अधिक प्रदान करे | हम समाजकी अधिक-से-अधिक 
सेवा करें और आयके रूपमे कम-से-कम छे | अधिक लेना ख्ार्थका 
प्रतीक है। अधिक लेना सकुचितता है; निर्बछता है और राक्षसत्वक्री 
ओर पतन है | 


देवताओंकी दूसरी विशेषता यह है कि वे खर्गमें रहते है। तो क्या 
आप मी खर्गमे निवास कर सकते है # हा, आप रद सकते हैं | इमरसन 
लिखते है कि ध्यदि मुझे नरकमें भी रहना पडा तो अपने स्वभावसे नरककों 
भी खर्ग बना दूँगा।? वास्तवमे अपने खमावकी उदात्तता, मथुरता; 
अच्छाईके कारण हम स्वरगकी सृष्टि कर सकते है । यदि हम दूसरोंपर विश्वास 
करें, प्रेम करे, सहानुभूति दिखलाये। ऊँचा उठायें; अच्छाइया बढ़ावें तो 
विश्वास रखिये आपका देव॒त्व जरूर विकसित होगा [ प्रेम और अच्छाइयों- 
के विकाससे बिगड़े हुए, पथश्रष्ट मी सुपथपर आ जाते है | सद्व्यवद्वारका 
गहरा प्रभाव पडता है| सद्भावनाएँ जैसी जाती है; ढुगुनी-चोगुनी होकर 
देनेवालेके पास लोटती है | वे चारों ओर पवित्र वातावरणकी सृष्टि 
करती है। आपकी सद्भावनाएँ. और सद्व्यवह्दर आपके अंदर व्याप्त 
देवी तत््वके प्रतीक हैं | इनका विकास प्रतिदिनके अपने सत्कर्मोद्दारा 
करते रहे 


हमारे अदर अच्छाइयोंका भण्डार भरा पड़ा है । हमारी तरह अन्य 
मानवोमे भी सदगुण भरे हैं| यदि हम अपने अदर देवत्वको विकसित 
कर ले तो अन्य व्यक्ति भी हमारे अनुकरणपर अपनी सात्विकता और 
पवित्रताका विक्रास करेंगे | हम सब साच्विकता और पवित्रताके सदृब्य- 
वहारसे एक अच्छे वातावरणकी सृष्टि करते है। हमारा यह पवित्र कतंब्य 
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है कि इस दिव्य बातावरणकी परिधिका निरन्तर विस्तार फरते रहें | 
जितने अधिक व्यक्ति हमारे इस वाताबरणके अन्तर्गत आयेंगे, उतने 
अधिक वे गुप्तसुपसे देवत्वका विकास कर सकेंगे | 


देवता अमर होते है | हम भी अमर बन सकते दूँ । जिस व्यक्तिकी 
सत्‌-कीर्ति अमर है वह धरीररुपसे न सही आत्मिकरूपसे अजर-अमर दे | बुद्ध) 
गाँधी, ईसा क्‍या मर गये १ नहीं, अपनी कीर्तिके कारण अमर ई | 
उनकी कीति अक्षय है। वे सदा अमर बने रहेंगे । यदि हम भी अपने 
सत्कायोंकी वृद्धि करें तो देवत्वका विकास कर सकते हू । 


जो शरीरके लिये जीते हैं वे मरते ६ । जो पेद्द द्वोते हैं; वे मरते है | 
जो भरीरकी खुजली मिटाने और भोगोंकी तृत्तिके लिये जीते हैँ; वे निहृष्ट 
जीवन व्यतीत करते हैँ। उस आदमीकी मौत आती है; जो दूसरोंका 
शोषण करता है; दिंसा करता है या दूसरोंका दृदय दुखाता है। इन्द्रिय- 
तृप्ति तो पशञ्यु भी करते हैं, उदर एवं कामेन्द्रिवकी क्षुघा वे भी ठृत्त 
करते हैं | यदि हम इसी गंदगीके नीचे जीवनमें फँसे रहें तो हम 
पशुल्ककी कोटिमें ही रहते हैं | यह निकृष्ट जीवन मानवके लिये 
अशोभनीय है। 


देवता वृद्ध नहीं होते, सदा युवक बने रहते हैं । अक्षय यौवन 
उनकी विशेषता है। उनकी विशेषताओंका जो सौन्दर्य है; वह उन्हें युवक 
बनाता है । देवता हँसता है; मधुर मुसकान उसके मुखपर खेलती रहती है | 
मृत्युतकसे वह मुसकराकर व्यवहार करता है । मृत्यु हमारा अन्तिम 
अतिथि है । जो व्यक्ति निराशाकी भावनासे मुक्त हैं; उदासी जिनके पास 
हीं आती, जो प्रफुल्छ हैं वे देवता हैं | युवक॒की भावना है कि अपने 
कर्तव्यपर स्फूर्तिसि, जोशसे लगा रहे, आगे बढ़ता रहे! आनन्दपूर्वेक 
जिये | देवत्वकी भावना कहती है कि हम नवयुवककी भावना लेकर 
जिये | हम राक्षसत्व ( पद्मत्त ) का हमेशा विरोध करते रहें । अपने 


| 


आप खबयं एक देवता हैं दर्५ 


परमार्थ, छोक-सेवा; सद्व्यपहारक्के रूपमें देवत्वका विकास करते रहै। 
आप अपनेको सुधारिये, पूर्ण समाज सुधर जायगा। आप खय देवता 
बनिये, सम्यूर्ण समाज, देश और विश्व देववाओंसे मर जायगा | 


विश्वास कीजिये, आप खब एक देवता हैं। जिस कामको करनेसे 
आपके मनमे नीचता, ओछापन) हिंग्ा) खार्थ, घृणा और क्रोध उत्पन्न 
होता हैं, वद आपके आचरणके योग्य नहीं है। आपका सरोकार दुश्ता 
ओर पश्चल्से कदापि नहीं है | आप कुपथपर नहीं जा सकते। आपका 
पग घुराईक्री ओर नहीं बढ़ सकता | आप तो देवत्वके सब गुणोसे परिपूर्ण 
समुन्नत आत्मा हे | परमेश्वरक्रे एक दिव्य अश हैं । 


व्यक्तिविशेष, जातिविशेष ओर देशविशेषके नाते आप कोई कार्य न 
करें | आप तो मानब्ताके नाते सेवा-कार्य कीजिये । आपका धर्म व्यक्तिका 
धर्म नहीं है, वह तो समाज और सारे विश्वका है। कोई जाति अथवा धर्म 
अपनी सक्ुद्रित परिधिमें आपको बाँध नहीं सकता | आपका आचरण 
किसीके लिये हानिकर न हो, दुःखकर न हे) हिंसा; द्वेष, ईशष्यंसे 
परिपूर्ण नहो | आप तो समस्त मानब्रमात्रकी भछाईको दृष्टिमं रखकर 
देवलका आचरण करें और दूपरोंक्री सदुभावनाओं, श्रेष्ठाओं और 
पवित्रताओंका आदर करें | 


महर्षि रमणका वचन है-“देवी शान हुए. बिना मनुष्यको अपनी 
कीमत नहीं मालूम होती और इपीलिये अपने विषयमें वह औरोंसे जानना 
चाहता है, जब कि अपने सम्बन्धमे वह अपनी आत्मासे विश्वस्त किंठ 
इढतापूर्वक जानकारी कर सकता है। सां तारिक दृश्यपर देव मोहित नहीं 
होते; क्योंकि निरन्तर अन्त्ईष्टि रखगके कारण उन्हें अपने मीतर ही 
उप्से अधिक मदहत्तयूर्ण चीजें मिल जाती हैं । 


ी-्स्क्न्स्फैस्ल्इस०-झ 
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घन और सुख क्या-इन दोनोंका परस्पर सम्बन्ध है! जो व्यक्ति 
घनी है; क्या वह सुखी भी है ! जिन व्यक्तियके पास बड़ी पूँजी, जमीन; 
जायदाद, घन, मकान इत्यादि हैं; क्‍या वे वास्तवर्म आनन्दित) संतुष। 
इन्त भी हैं १ सुमज्चित मकान) सुन्दर वस्त्र, मोटर; सुस्बाहु भोजन एव 
घनके भरे हुए, भण्डारोंके खामी ही इस संसारका आनन्द छूट सकते दें 
ये ऐसे प्रश्न है जो जन-मानतदो उद्देलित किया करते हैं | 


घन एक साधन है, जिसके द्वारा मिन्न-मिन्न आवश्यक वस्तुएँ खरीद 
कर हम सुख-झान्ति प्राप्त करते है । 4नसे वे चीज हमारे पास आ सकरत॑ 
६, जिसके द्वारा हम स्वयं अपने ओर परिवारके योग्य वस्त्र, भोजर 
इत्यादि ले सकते हैँ | लेक्नि जब घन ही साध्य बन जाता है ओर मनुष्ण 
केवछ धन-सग्रहको ही जीवनका ल्ष्य बना लेता है; तब्र वह एक ऐसी 
दुए व्रन्िर्म फेस जाता है जिपसे उसे छा वके खानपर मानतिक अज्ञान्ति प्रति 
होने छगती है| वह उ्ीके मोह-चक्रमें घूमता-फिरता ओर उसे बढाने 
तथा सहेजनेकी चिन्तार्म ठ्या रहता है | 
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हमारे नगरके एक सेठ, जिनकी अभी पिछले दिलों मृत्यु हुईं है; 
नगरमें अपने ऐथ्र्य आर घधनके लिये प्रसिद्ध ये। जीवन बड़े सुश- 
चैलासमें व्यतीत हो रहा था कि बृद्गावस्थामें विवाह कर लिया । धीरे-धीरे 
पुनः परिवार-बृद्धि हुई । ब्रद्धावश्थार्मे दो पुत्र उसन्न हुए । उनके गोषण- 
शिक्षणके अतिरिक्ति नथी पत्नीके योवनको सतुष्ट रखनकी चिन्ता सवार हुईं | 
हंधर व्यापारन॑ रुख बदला और उधरसे ध्यग्न हटनेके कारण भयद्भर हानि 
हुईं । कुछ जायदाद ब्रिकनेकी नौबत आ गयी । अपनी प्रतिष्ठाके हामकी 
विन्ताने सेठनीको मानसिक रोगी बना दिया | रेहन की हुईं जायदाद 
चैक गयी | जिप दिन उन्हें मालूम हुआ कि मेरे दिवालेकी बात छोगोंकी 
जबानपर है, उनका घरसे निकलता दुष्कर हो गया। मानमिक रोय बढता 
गया। एक रात हृदयका गति रुकनेसे अनायाव ही उनकी मुत्युका 
प्माचार पत्नोर्में छपा | समाचारत्त्रोमें लिखा गया कि ५७ वर्षकी 
वद्धावस्था होनके कारण सेठजीकी मृत्यु हो गयी |? किसे ज्ञात था कि 
रेत्युका कारण बुढापा नहीं, प्रत्युत घनके आधिक्यसे उत्पन्न मानसिक 
चिन्ता थी । | 


पंजाबके एक पूजीपतिका ब्ृत्तान्त मुझे स्मरण हो आया है। वे 
भहानुभाव गल्‍लेके व्यायारी है । लक्ष्मीकी कृपा हुई तो एक साधारण-सी 
खितिसे उन्नत होते गये । स्वयं अध्यवमाय और परिश्रमसे कार्य डिया 
और शहरके एक घन-सम्पन्न व्यक्ति गिने जाने छगे | ढलती अवस्थामे, 
व्यापार उनके पुत्रोंके द्वार्थोमे आया तो शैथिन्‍्य आ गया। लछड़के सद् 
फैरने छो । एक उदाप और अमाग्यशाली दिन उन्होन सुना कि सटटेका 
दोँब उनके विपरीत रहा और वे सब कुछ हवार गये हैं । 

मेरा सब छुछ चलछा गया। अब जबतक घरके मकान और 
इंकाने न बेची जायें तवतक इन बचना सम्वव नहीं है | क्या किया जाय ! 
ईस बृद्धावश्थार्मे भी क्‍या यह दुःखदार्यों दिन देखना बदा था ! क्या करूँ ९ 
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आत्मदृत्या कर लें या कहीं माग जाऊँ! लेकिन कर्जेवाले कब मुझे 
छोड़ेंग ! एसी अनक बातें मनमें लिये वे मुझे मिले | 


“कुछ अनावष्यक मकान या जायदाद बेचकर वेहद जरूरतमंद 
कजदारगेका ऋण चुका दीजिये | शेपक्ो पुनः सचाई, निष्ठा ओर परिश्रमसे 
व्यापार कर घन कम कर चुकाइये । आपके तीन पुत्र हैं। एक आय खब 
हू । नये जोझसे यदि परिश्रम करेंगे तो +स्मंदेह आप पुनः उपी सम्न्न 
सखितियें आ जायेंगे? वे मेरी सम्मति मान गये। छूगमग आधी 
जायदाद बेच दी गयी.) शेपकी रख पुनः व्यापार चादू किया गया | गत 
आठ वर्षक्रों गाधनाके अनन्तर आज वे पुनः साधारणतः सम्यन्त खिनिर्मे 
आ गये हैं; किंतु उन्हें मामला हेतियत पद नहीं है। वे अपनी पहली 
अवश्थाके स्वप्न >रन्‍्तर देखकर दुखी और अगान्त रहा करते हैं । उनके 
मनकी झान्ति और संतुलन ठाक नहीं हो पाता। सदा कुछ खोये- 
खोवे-से रहते हैं | 


घतके आधिक्यसे मनुष्यर्म एक प्रकारकी मिथ्या शान-सी आ जाती 
है। यदि कभी संबोगवन्न धनकी कमी हो जाय; ह नि हो; व्यापार नष्ट हो 
जाय तो धर्वी मनर्मे व्यवानार डिये रहता है। एक दिन यही उसे छे 
बैठता है । घनक्रे साथ उसे सदा ज्यों-का-त्यों बनाये रखनेकी इच्छा बनी 
रहती है | इपसे धनी व्ययित रहता है | 

व्यागारी पूँजीपति और घनी व्यक्ति सदासे अस्वस्थ रहते आये हैं। 
अंदर-द्वी-अदर उपयेको बनाये रखने और मान-प्रतिष्ठा व्विर रख-की 
चिन्ता उन्हें अगान्त रखता है। कमी उनके पेटमें विकार हैं तो कभी 
सिरदर्द, उदाती इत्यादि | उन्हें विन्‍्ताके कारण पूण मोजनतक नहीं पत्र 
पाता; रातिमें प्री विदा नहीं आती; बाह्य प्रदर्शनकी भावना उर्ग् 
अतृप्त-सी र्ती है | 

धर्न की जल्दी मृत्युका कारण अतृति। छाछूता, चिन्ता और उदार 
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है। धनके आधिक्यके साथ चिन्ता बढती रहती है । धन जितना एकत्रित 
किया जाता है, उतना ही वह मानभिक उत्तरदायित्वके भारको बढाता है| 


यदि धनी दान) परोपकार। समाज-सेवा इत्यादिमे अपने रुपयेका 
सदुपयोग करता चले, तो उपका यह भार कम हो जाता है, सकुविनवृत्ति नष्ट 
हो जाती है | सर्वोत्तम यही है कि मनुष्य यदि अपने पास रुपया रक्‍वे भी तो अबने 
आपको उससे बॉघे नहीं । अवने ऊार रुपयेका अनावश्यक प्रभुत्व न होने दे । 
रुपयेकी एक साधनमात्र समझकर ग्रहण करे; उसे साध्य कदापि न माने । 


सच्चा सुख्ब, शान्ति, आनन्द मनुष्यके आन्तरिक भावमें है। घनसे 
इनका सम्बन्ध बहुत कम है। गरीब व्यक्ति, फक्कढ) मस्त) वेपेसेवाले 
व्यक्ति धनकी चिन्तासे मुक्त होनेके कारण खस्थ और दीर्तातरु होते हैं । 
सड़केके फ़िनारे पड़े हुए फक्रीर; देनिक श्रम करनेवाले मजदूर, आठ-दस 
घंटे काम करने और चिथड़े ल्पेटे रहनेवाले गरीब कि ग्रान अधिक जीते हैं, 
वे अविक शान्त; प्रमन्न ओर स्वस्थ रहते हैं। उन्हें न घनको सिर रखने, 
न अनावश्यक मंग्रह करने और न कृत्रिम मायाजाल फेलाये रखनेकी चिन्ता 
है; और न पूँजीद्वारा शोषण करनेकी आकाक्षा । 
धन एक विष है; एक मद है जो मनुष्यकों विक्षित कर देता हैं। 
सत्य ही कहा है-- 
कनक कनक तें सोगुनी मादकता अधिकाय ३ 
दो खाये वोराय है यह पाये वौराय॥ 


धर्मकी कमाईसे समृद्धि 


धनको हमारे यहाँ एक देवीके रूपमें माना गया है | इसे हम माता 
रष्मी कहते हैं। लक्ष्मामे देवत्वके गुणोकी भात्रना हैं | जो व्यक्ति स्थित, 
काछा बाजार, झूठ) कपट) चोरी करते या ना परिश्रमकी कमाई लेते हैं, वे 
लक्ष्मी देवाका अपमान करते हैं | जि स्थानपर माता लक्ष्मीका अपमान 
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हो, वे वहों केसे ठहर सकती हैं ? अतः वे उस स्थानकों त्याग कर उठ 
व्यक्तिके पास पहुँचती ई जो सचाई, परिश्रम ओर घर्नका कमाई करता है 


सट्टे और जु से छोग एक रातम ही इतने अमीर होते देग्वे गये 
हैं कि आश्रय दोता है। अह<दगढ़ ( पंजाब ) की एक घटना हमें याद 
ह। एक सुनार साधारण आयस जावन-निर्वाह करता था। एक दिन 
दुकानके लिये सोना खरीदने वह छथियाने गया | वहाँ देखा कि कुछ व्यक्ति 
सद्दा लगा रहें थे। उनका मी मन मचल उठा। जी कड़ाकर उसने मी 
सद्चय लगा दिया। सयागसे मारी माल हाथ छगा। सोचा कि यह पेशा 
सवस अच्छा है। न मेहनत, न देर। अठगुने रुपये मिलते हैं, बस, 
दुकान छोड़कर नद्टा ही ल्याने छगा। भाग्य अच्छा था। हर बार 
जीत-ही-जीत होती गया | एक दिन सट्ठदा बराजार्स गया ओर सब कुछ 
दॉब्पर हूगा दिया | उस दिन भाग्य उछया था, वह सब कुछ हार गया [ 
सारी सम्पत्ति क्षणमात्रम विछीन हो गयी | सोचा एक बार ओर प्रथत्न करें | 
पर दुवारा-तिवारा हारता ही चला गया । अन्ततः दुकानका भी सब घन 
स्वाह्य है| गया | अब मानभिक क्ल्शकी भीषण यन्त्रण,में दग्ध होन लगा | 
एक मात एथात्‌ उतका शव ही घरसे बाहर निकछा और वह घरवारूको 
गराबी; वेबता और ऋणम छोड़ सवा | 
इसके विपरीत धार्मिक कमाईके अनेक उदाहरण आपको मिल 
सकते हैं; जिनमे आय कम हुई- किंतु सचाई। श्रम ओर ईसानदारीके 
कारण उसीमें समृद्धि और संतोष रहा | कबीर एक छुठहे थे । रेदास 
वखमार थे | इन महापुरुषोकी आय कितनी राती होगी | ्वय अनुमान कर 
सकते ई पर उर्ीर्म उन्‍्हेंने जीवनका मजा द्ूटा। सुब्बी ओर मस्त रहें | 
गांधीजी गरोबत्रीका, परसुग्म ओर सतोषका जावन व्यतीत करते रहें । 
इल्‍्के अतिरिक्त सेकड़ो ऐसे श्रम, सचाई और ईमानदाराके उदाहरण 
उपलब्ध हो सकते हैं जो साखिकता और घ॒र्ममावनासे परिश्रम करनेपर 
प्रतिष्ठित पदपर आसीन हुए । 


सबसे धती सबसे डुस्ली 4 


घमका पैसा टिकाऊ द्वोता है | सनुष्य उसका मूल्य समझता है तथा 
उससे खायी छाम उठाता है। ऐसा व्यक्ति व्यवन) व्यमिचार, दिस्ावा 
शत्यादिसे दूर रहकर संयमी, सदाचारी जीवन व्यतीत करता है | धर्मका एक 
पैसा चारी-अधमंके हजार रुपयेसे अच्छा है; क्योंकि उसमें मानतिक और 
आध्यात्मिक खुखका भाव है। यह सब नहीं कि हमारी चोरी 
पकड़ी जायगी | 


अधघर्म ओर पापकी कमाईके साथ फरजूलखर्चीका आगमन होता 
है। मनुष्य व्यर्थके अभिमान; अहंकार, डाह) शौक) व्यपन्में पड़कर 
अनाप-शना7 व्यय कर डालता है | झूठी शान और दम्भके वदामें पडुकर 
शेखीबाज वेजरूरी चीजोंको भी जरूरी बना डालते 


वकालतके पेशेंमि स्थान-स्थानपर छठ; फरेव) बेईमानीसे काम्त लेना 
पड़ता है | वक्कीछ रुपयेके कारण सत्य और मिथ्याका कोई विवेक नहीं 
करते । फब्तः वे अमीर होते देखे जाते हैं; पर अन्तर उनकी विल्यत्ती। 
भडकीली, कामसे वचनेवाली संतान सारा ठपया चोपट कर डाल्ती है। 
धिनमा चल्मनेव्रार्की संतान दुश्वरित्र; बिछासी और रोमाटिकि हो जाती 
है। शरात बेचनेवाले महाजन बहुत जल्दी अपनी मक्कारीसे ऊँचे मकान 
खड़े कर छेते हैं, पर बच्चे शराबी बनकर सारी एपूँजी नश्ट कर देते हैं । 
पापकी कम्ताईके साथ फजूछखचीं) नहोत्राजी) बुरे कामकी शोकीनी, प्रमाद 
आर आल्य्य आते है| 


धर्मकी कमाई ही सम्ृद्धिका मूठ मस्व है। वह टिकाऊ ओर सदा 

आनन्द देनेत्राडी है। मनुष्य जानता है कि उसने कितने श्रमसे उसे प्राप्त किया 

» अतः वह उस व्यय करनेमें भी सयमते काम लेता है | इस आत्मदसन 
आर संयमसे वह समुन्नत होता है | 





अपनी आदश्यक्रताएँ घटाइये 


आज सत्र पेसेकी तंगीकी ध्वनि आ रही है। प्रायः सभी अपनी 
आयमें अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं वर पा रहे हैं । मातिक आननदों- 
को पानेके लिये रिब्वत, घूम और काछाबाजार चल रहे हैं | आय बढती 
नहीं तो उनकी व्यग्रता और भी बढ़ती है । 


विवेक हमसे कद्ता है कि इस समस्याक्रों दूसरी तरहसे क्यों नहीं 
सुलझाते । “तेते पॉव पसारिये, जेती छॉबी सौर |? आयकी चिन्ता छोड़कर 
आवश्यकता भेकी घटाना प्रारम्म वर दीजिये, जिससे इसी आयर्मे काम 
चल जाय ओर कुछ शेष भी बच जाय | 

हमें परेशान करनेवाली हमारी कृत्रिम आवध्यकताएँ और बनावटी 
जीवन है। जैसे हम हैं, उससे बढ़ा-चढ़:कर दिखानेके हम आदी बन गये 
हं। हमने पढ़नशेखकर अपने विछास तथा आरामकी नाना वस्तुऑंको 


अपनी आवद्यकताएँ घटाइये (५: 


जन्म दे डाला है। हमारी जीम तथा वासना अनियन्त्रित हो गयी है | हम 
दूमरोंका अन्धानुकरण करनेकी मूर्खता कर रहे हैं। फरूतः रोगी और 
दुखी हैं । 


आवश्यकताएँ हमारे गुण, खवमाव और परिखितिके अनुमार घटती- 
बढती रहती है | रवरकी तरह, चाहे जितनी बढ़ा छीजिटे, चश्वल मनका 
नियन्त्रण कर चाहे जितनी मिक्रोड़ लीजिये | जितनी अधिक आवश्यकताएँ: 
उनझी पूरिके छिये उतन' ही श्रम, भाग-दौड और सघर्ष | अपूर्ण रहनेपर 
उसी अनुप्रातमे मानक कष्ट और वेदना | 


मेटे रूससे आयकी आवश्यक्रताएँ तीन प्रकारकी हैं-- ( १ ) जीवन- 
यापनके लिये जरूरी, ( २ ) सुखविषयक) ( ३ ) त्रिछ्ा विषयक । प्रथम 
वगकी आवश्यकताएँ: पर्ण कर अविक-से-अधिक संतोष हो सकता है। वर्ग २ 
और वर्ग ३ की अन्तिम सीमाका कोई ठिकाना नहीं | 

प्राचीन भारतोय ऋषि-मुनियोने आवश्यकता ओम भेद नेतिक आघार- 
पर किया था । उन्होंने मानयके लिये उन्हीं आवश्यकताओंकी योजना रक्‍्बी 
थी, जो सरल) सादा जीवन और उच्च विचारोकी पोषक थी | सुख और 
विलासको उन्होंने मानबकी शक्तियों क्ुण्ठित करनेबाल्य माना था | 

भोतिक सम्यताके युगमे मनुष्यने सुख ओर वरिछासकी आवश्यकताओँ 
के बढाया, और उनके अपर्ण रहनेपर वह विज्ञोभ) मानसिक कष्ट तथा 
अभावोकी भद्ठामें जलता रहा । 

जीव्रनविषयक्र आवश्यकताएँ क्‍या हैं १ हम आवश्यक, सुखविषयक 
एवं विछासक्री आवश्यक्रताओंमे विवेक किस प्रकार करें ! आइये, इस 

भश्नयर विचार करें । 

जीयन-रक्षक आवश्यकताएँ वे हैं जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं 
रद सकता । पौठिक भोजन) वायुयुक्त मकान साधारण वस्त्र, रोगोपचारक 
सुविधाएँ तथा शिक्षा--ये ऐसी मौडिक आवश्यऊताएँ हैं जो जीव-घारणके 
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अतिरिक्त मनुष्यकी शारीरिक, मानतिक तथा झंलिक गशक्तियोंका उिकात 
करती हैं । प्रत्येक व्यक्तिका इनका पर्तिका प्रथम प्रयत्न करना चाहिये | 


इनके पश्चात उन आवजच्यकताआंको पूर्ण कीजिये जो आपके 
सामाजिक प्रतिष्ठाके लिये जरूरी ह ओर जिनके लिये आपको कर्ी-कमभी 
अपनी जीवनविषयक आवश्यकताओंसे विमुख होना पड़ता है । 


यहातक आप अपने आपसे उदारताका व्यवहार कर सकते हैं; किंतु 
आगेका मार्ग बडी जागरूकता एवं सावधानाका हैं | भोग-सुख एवं विल्यसके 
क्षेत्र अनन्त हैं| आजके मानवर्की चिन्ताका कारण ये ही वर्ग है | 
विल्यम एवं भोग-सुखका वर्ग बड़ा छवा है। इससे वढ़िया-बढ़िया 
बस्र, आलीगान मकान, गहने, मनोरज्जनके कीमती साधन) मिट्टान्न और 
ऊँचे प्रकारके थधोजन; मोटर; सिनेमा; कछवका जीवन) मादक पदाथांका 
सेवन, दान दहेजवी अधिकता; वहुमूल्य वाहन और कलात्मक वस्तुओंका 
संग्रह सभ्मिल्ति हैं । 
अपने पेशे, स्तर तथा वातावरणको देखिये ओर फिर उपर्युक्त 
आवच्यकताओंकोी कम करते जाब्ये | अपने सामाजिक जीवन, आर्थिक 
शक्ति) परिवाग्के सदस्योकी संख्या, स्थान एच समयक्रो देखिये । 
जिस वस्तुकों रखनेक्ी आपमें क्षमता नहीं है ओर जो आपकी विी 
स्थायी मोॉंगको प्रति न कर केवल मिथ्या प्रदर्शन नात्रके लिये है; उसे त्याग 
दीजिय | जिन मोजनोसे आपकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ते, केवछ व्यसनके 
रूपमें वे साथ बेंवे हुए हैं, उनसे तुरत दूर रहने छगिये | पान, तिगरेठ, 
शराब) भोग) चरस, बीडी और इसी ग्रकारफे दूसरे व्यसन आउको 
अज्ञानताके सूचक है) इनके पंजेम बंधे रहना महादूर्खता है | 
मानवको झालन्नि तब प्राप्त होती हैं; जब वह कमन-सें-करम 
आवश्यकताओंका बोझ सिरप्र रखता है। जिसे तनिक-तनिक-सी वस्ठुका 
मोह होता है; वह उनकी अपूर्तिपर निरन्तर विश्लुब्ध रता है । 


अपनी आवद्यकताएँ घटाइये जप 


कम आवश्यक्रतावाला व्यक्ति अपनी शक्ति छ्ुद्र का्योंसे बनाकर 
उच्चतर कार्योमें व्यय कर अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है। देहमें 
वासना है, वापनासे अमख्य इच्छाएँ और इच्छाओंसे कष्ट उसच्न होता 
है। जैसे हा्थीके बाहर निकले हुए दोंत फिर अंदर नहीं जाते, वेसे ही 
एक बार बच्ची हुई आवश्यकनाएँ कम नहों हो पाती] प्रत्येक आवश्यक्ता 
एक ऐसा महयूल है, जो चुकाना ही पड़ता है | 


आजके जीवनमें जो समस्याएँ अत्यन्त पेंचीदा हो रही हैं; जिनसे 
अन्तःकरणमें क्षोम उत्चन्न होता है; वे बढ़ी हुई झठों ऋनिम आवश्यकता मेसि 
ही उतन्न हुई हैं | हवन खबं ही इनके जनक ढ॑ | 


देखिये; आपकी प्रवृत्ति केस ओर चल रही है-क्या आप निरन्तर एकक़े 
पश्चात्‌ दूसरी अन्धाधुन्ध आवश्यकताएँ, बढाते चले जा रहें है ! अनाप- 
शनाप व्यय कर दूररोंसे ऋण ले-लेकर क्यों व्यर्थ ही अपनेको वन्धर्नोर्म 
डाल रहे हैं ? कहीं आपको मिथ्या-प्रदर्शन) झठी ज्ञान, जगत्‌की अपना 
अतिरज्ञित स्र्य दिग्वानकी तो आदत नहीं पड गयी है ? विलय, भोग 
व्यपिचार, अभक्ष्य बस्तुओका भोजन पान करनकी झुत्सित आदतर्म पढ़ 
कर आपका चित्त चञ्चछ तो नहीं रहता है ? यदि आप इन शन्र॒ओंसे मुक्त 
रहना चाहते हैं तो अपनी आवश्यकताओँको एक-एक करके कम करते 
जाइये; आप सुखी रहेंगे | 


हमारा सुख हमारी आवदयकताओंके अनुपातर्मे रहता है। अधिक 
आवश्यकताओंवाला व्यक्ति वड़ी कठिनतासे सुख-मम्दद्धि प्रात्त करता हैं | 
कारण, उसकी अन्तिम आवश्यकताकी पूर्ति होते-होते सुख्ब भोगनेकी 
शक्ति ब्रिल्कुल क्षीण हो जाती है । प्रत्येक आवश्यकता एक मानसिक बन्धन 
है। जो इन बन्धनोंमे अधिकन्सें-अधिक वेंधा है; उसके सुखमें उतनी ही 


बाधचाए है | 
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अधिक आवश्यकतावाला व्यक्ति जिस मानसिक रोगसे पीडित रहता 
है, वह है मनक़ा वशमे न रहना; अति चश्चलता; अति स्वच्छन्द्रता और 
इल्ठ्ियोंकी वशमे न कर सकना । यदि ऐसे व्यक्ति कुछ जवित्तद्वत्ति-निरोध 
करें; तो वढी हुई आवश्यकताओसे मुक्ति पा सकते हैं | मनुष्य मनकी 
वृत्तियोंको ढीला छोड़कर चश्च5 उन्मत्त और प्रचण्ड बना लेता है। 
कालान्तरमे आदत बन जानेपर उनसे मुक्ति अमम्भव हो जाती है| व्यसन, 
फेशन) व्यभिचार आदि कुत्नित आदतोंका प्रारम्म बड़ा साधारण होता हैः 
घीरे-धीरे व्यसन बहते हैं | अन्तमे मनुष्य इन्द्रियोंका दाम हो जाता है । 


इसी प्रकार यदि मनुष्य मनमें दृढतासे यद्द प्रण कर ले कि मुझे मनकी 
चलता; व्यर्थके प्रो भन इत्यादिसे मुक्त रहना है तो वह मनकी प्रो मन- 
घ्त्तिको नियन्त्रित कर सकता है | 


जेंगे आपने व्यपनके मायाजालको प्रारम्मसे क्षीण क्रिया था; बसे ही 
शुभ मावनाओका प्रारम्म कीजिये | शुभका चिन्तन क्रीजिये, सद्दिचारमें 
रूगे रहिये, व्यर्थकी कृत्रिम आवश्यकताओंकों काठते जाइये; आप देखेंगे। 
आपका अन्तहन्द्द कम हो गया है | मनर्मे अब दुःखकी लहरें कम 
उठती हैँ । अपनी पूर्णताकी भावना, आत्मझान्तिकी भावना अन्तर्ठखी 
निश्चयात्माकी भावनामे दृढ़ताप्रवक रमण करनेसे चित्तव्त्तिका निरोध 
होता है | मनर्भे यह भावना जमाइये--- 


“आवच्चयकताओंकी पूर्ति सम्भव नहीं है | एक आवश्यकता पूर्ण 
होती है, तो चार नयी और आकर खड़ी हो जाती हैं | इनकी पर्तिपर 
3 


बीस-यचीस नयी जरुरतें मुँह फेंछा ठेतो हैं । इस मायाजालमें फेमनेपर 
आवश्यकतार्भक्रा अन्त नहीं । अतः में व्यर्थ इन्हे कदापि न बढ़ने दूँगा? । 
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फितने ही क्षीण मनोबलवाले व्यक्ति मनकी दो विरोधी भावनाओअंके 
पारस्परिक संघर्षके शिकार रहा करते हैं | दोनों ओर सभान रूपसे आकर्षण 
रहता है। उनका मन दोनो ओरको आक£ होता है । वे चाहते हैं कि 
उन दोनों पारस्परिक विपरीत बातोंकों कर डारलें। एक ओर उन्हे जगतके 
नाना भोगों) पुत्र-कलत्र इत्यादिमे आकर्षण प्रतीत होता है; सुन्दर मिशक्न- 
पर उनका मन छुमता है; तो दूपरी तरफ यह भी जी करता है कि 
अन्तःकरण झुद्ध सालविक बन जाय) इब््ियों बशर्म हो जायें? मन विषयोसे 
हटकर परमात्मार्मे एकाग्र हो जाय | इस प्रकार मन संशयकी उत्पत्ति 
होती है और मन भ्रमित हो जाता है । 

जीवनमे अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब मन अन्तहनन्द्रसे अशान्द 
हो जाता है | किपी विशेष परिस्थिति या मनोदआमे हम कोई कार्य करना 
ख्र करते हैं, उपकी प्रातिका उद्योग भी करते हैं, किंतु कुछ काछ 
पश्चात्‌ मनके किसी अज्ञात कोनेसे एक दूसरी आकाश्षा उदित हो आती 
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है; उस ओर भी प्रवल आकांक्षा होने लगती है। फलतः मनमें अन्तद्वन्‍्द्र 
की उत्पत्ति हो उठती है जिसके कारण हम बढ़े असमंजसमे पड़ जाते 
हैं । कुछ श्थिर नीं कर पाते । अतः किंकतंव्यविमूढ़ रह जाते हैं । 
स्थिरवुद्धिकी न्‍्यूनता 

स्थिरबुद्धिकी न्यूनता अनक साधकीडी निर्वल्ता है। इसके गर्म 
भागमें सदेह तथा प्रको भनके तत्त्व कार्य करते हैं। मनुष्य कितीके कहनेसे 
या पढ॑नेसे या दूभरेके उदाहरणमात्रसे स'धघन आरम्म करता है; किन्तु 
ठुरंत ही उसे सिद्धि नहीं मिलती । फठतः बह अपने साधनमें संदेह करने 
लगता है | यह सठेह मनको शिथिल बना देता है तथा वह किमी दूमरी 
ओर आकर्षित हो उठता है। सशय तथा प्रकोभनसे पूर्ण अन्तःकर्णमे 
स्थग्बुद्धिका निरन्तर क्षय हुआ करता है। ये दोनो शत्रु मनुष्यको कतंव्यमार्गसे 
च्युत किया करते ह | 

जब मनुष्य सत्यके अन्वेषगर्म तुच्छ वस्तुको ही परम पदार्थ मान- 
कर उनमे लिप्त होना चाहता है, तब मनकी स्थिरवुद्धि पग्ु तथा गक्तिदवीन- 
सी हो जाती है । ख्वार्थफ्र्ण प्रयत्न हमारी देत्री आकक्षाकों अर लेते हैं| 
अतः अनन्त जीवनके साथ हमारी एकता नहीं हो पाती। यह प्रथकव जो 
प्रतीत और अनुभूत होता है। केवठ मानसिक श्रम ( ८7६४) 7] पं ) 
है और मूर्खता दया अविश्वाससे उत्पन्न हुआ है। अपने वास्तविक स्वहप- 
की अनमिशताके फलम्वरूप ही यह विछ्यता हमें विक्षुब्ध करती है । 

मनकी दो भूमिकाएँ 

प्रत्येक व्यक्तिके अन्तःकरणमे दी स्तर हैं| एक परम दिव्य) द्वितीय 
निकृष्ट | उच्च भूमिका हमें साक््चिक जीवनका ओर खीचती है। निम्न भूमिका 
हमें उच्छद्लछताकी ओर आकापत करती है । अन्‍्तर्ईन्द्की उस्त्ति 
उस समय होती है जब सावक इन दो भूमिकाओंके जोड़ ( 'श्यडठगा ) 
पर रहता है । जो नदैव उच्च भूमिकार्मे जीवन व्यतीत करते हैं---.जैंसे 
योगी, ऋषि, सुनि. तयस्वी। मद्गात्मा इत्यादि उनके मनमें निम्न 
थिकारोंका समावेश ही नहीं दोता । इसके विपरीत निम्नकरोटिके राजती 
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ओर तामसी प्रकृतिवाले व्यक्तियोंको पव्रित्रताका आनन्द मालूम ही नहीं । 
अतः निदृष्ट बुद्धिके व्यक्तियोमें भा अन्तद॑न्द्द नहीं हाता । मुश्किल तो उन 
व्यक्तियोंकी है जो मध्यमें हैं। कभी इस ओर आकर्षित होत हैं, तो कभी 
दूसरी तरफ खिंच जाने हैं| ऐसे हीं उदीयमान व्यक्तियोंके मनर्मे इन्द्र 
उत्पन्न हुआ करता है | इस प्रकारकी दो विरोधों भावनाएँ उनके मनको 
डृष्ट मार्गपर एकाग्र नहीं होने देतीं । मानतिक शान्ति एवं समखरताको 
अस्तव्यस्त कर देता हैं | 


कल्पना कीजिये-एक साधक चाहता है कि मनमें अरछोल विचार, 
कामोत्तेजक स्पतियाँं, +िन्य इच्छाएँ प्रविष्ट न हैं; किंतु फिर भी इच्छाके 
विपरीत ये विरोधी विचार बारंबार आया करते हैं। वह उन्हे विस्मृत 
करना चाहता है, किंतु फिर भी वे पुनः अधिकाधिक वेगसे प्रविष्ट होकर 
प्रद्चको आशकित कर देते हैं । 

मूल प्रवृत्तियोंका शाघ 

अन्तईन्द्दसे मुक्तिके लिये मानवकी मूल प्रत्न त्तयोंके स्वरूपोंका सम्यकू 
श्ञन प्राम करना अनिवार्य है। मनमे जो प्रद्गनत्तियाँ जन्मजात हैं वे तो 
किमी न-कियी मात्रार्में अवश्य वर्तमान रहेंगी , उनसे आप छुटकारा केवल 
दो प्रकारसे पा सकते है। प्रथम तो यद्दि आप देवता बन जायें तब 
ओर दपरे जब आप उनका ज्ात्र ( $फस्‍]।वाशणा ) कर दें तब | प्रथम 
कार्य तो बहुत कठिन है; किंतु यदि हम चाहें ता दूसरे रूपको 
अपनी सहायतामें के सकते हैं | यदि हम कुछ मनोवैज्ञानिक साधनोंछों 
कार्यरूपमें परिणत करें, तो अवश्य ही हमें अन्तद॑न्द्दसे मुक्ति प्राप्त 
हो सकती है । 

कोई भी मूल प्रवृत्ति न अपने आप्रमें अच्छी ही है या वुरी ही। 
जैसे पानीका स्वाद न तो मीठा हा कहा जा रुकता है। न कड॒वा; इसी 
का! मनुष्यकी किसी मूल प्रव्नत्तको न तो निन्दनीय कहा जा सकता 
है न प्रशसनाय | ये प्रत्येक जीवमे स्वाभाविक हैं । क्रायड मद्रोदयका 
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कथन है कि इन पाशविक प्रद्धत्तितेका दमन सम्भव नहीं है | यदि दमन 
कि्रा तो दवी वानना बड़े-बड़े जटिल रोग उत्पन्न के देती है । अनेक 
साकेतिक चेष्टाएँ, व्यर्थ प्रग्रप, अन्तद॑न्द्द इत्यादि इन दबी हुई बासनाओं- 
के प्रकाशित होनके लिये ही हुआ करता है । 


| 

अत-जब कोई मूल प्रद्त्ति प्रकट होना चाहें) तब छोक-मर्यादाकी 
रक्षा करते हुए उसे प्रकानित इंनेका अवसर प्रदान करना चाहिये | 
निरदनीय समझकर दवानकी चेष्ठाका भयकर परिणाम हो सकता है| यत्रवि 
इस मिद्धान्तका बढ़े-बढ़े मनीपियोंने खण्डन किया है और वह युक्तियुक्त 
भी है, तथापि इस पिद्धान्तका मान छें तो हमें उस प्रकद होनके उगय 
सोचने चाहिये । ओर उन्हें क्रिती दूसरे रूपमें प्रकानित करनमे गाश्रता 
करनी चाहिये। ऐसा करनेसे हमारा अन्त्॑न्द्र व्रिमिन्‍्न प्रवृत्तियोंसे 
सामझस्प प्राम कर लेगा ओर मन शञान्त हो जायगा । 


दबी हुईं वामनाएँ गान-विद्यार्मे खूब प्रकाशित होती हैं । अनेक 
व्यक्ति पढ़-लिखखकर अप्नी वासनाओंका शोध किया करते हैं । बच्चोंको 
पढ़ाने-लिखाने, उनके साथ हमने-खेलने. छोरी देनेमे; प्रजायाठ) 
मन्त्रोच्चारण; मन्दिरमें निवास करनेसे, प्रा तिक रमणीय स्थानोंका निरीक्षण 
करनेसे, टहलनेसे, पश्-समाजसे मित्रता स्थापित करनसे। वित्रपट देवनेसे, 
खेतीवारी-फुलवारी इत्यादिमें हछका कार्य करनसे मनका संचार हें ताहै। 
प्राणायाम; व्यायाम तथा कुम्मक इत्यादि क्रिणएँ यो गयेकी मूल प्रद्नत्तियोका 
बोध करती हैं । उपग्रासले पाणवतिक प्रव्नत्तियेका दमन होता है | कुछ 
व्यक्ति तन-मनसे अपने कार्यमें लिप्त होकर इच्छाको तृत् कर लेते हैं | 
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इस कुत्सित कच्पनानें--“अमुक अवस्थाके उपरान्त मनुष्यकी 
ढलती अवस्था प्रारम्भ हो जाती है, जीवनके परमाणु कम हो जाते है; अथवा 
निस्तेज होकर बिखरने छगते है | बुआ हुआ दिल); गिरा हुआ मन) तेज- 
दीन मुख ओर गक्तिहीन शरीर--इनमे बुढ़ापा आ घेरता है । उसकी इच्छा; 
अभिलाषा, उत्साह, उद्योग और पुरुषार्थका हास होने लगता है और 
जीवनके प्रत्येक भागमे अकर्मण्यताका राज्य छा जाता है--साथ ही रोग; 
निर्वहता, जडता, निरुत्साह आदि मृत्युके प्रवैचिह दिखायी देने छंगते हैं 
ओर वह क्रमशः किसी अज्ञात लोकका पयिक बन बैठता हैं ।-- 
सचमुच मानव-समाजका बड़ा नाश किया है | 


जिन डरपोक व्यक्तियोंमे जीवनशक्ति नहीं है; जिस जीवनमें पुरुषार्थ 
ओर सामर्थ्य नहीं है, जिनके दृदयकमलूपर चिन्तारूपी कीड़ा लग चुका 
है; वे जीवमको व्यर्थ, मूल्यहीन अथवा नगण्य समझेगे ही । ये ही छोग 
दूसरोंको भी म्॒त्युके मुखमे ढकेलते है । जीते हुए ये मृतक प्राणी मानवता- 
के भयंकर शत्रु हैं । 

यदि हम इस प्रकारके सकीर्ण, अन्धकारमब, निरागाजनक विचारो- 
का रोना रोते रहेगे, यौवनरूपी कौमुदीको असमय ही बुढ़ापेके काले-काले 
चादलसे ढॉक देंगे; इद्धावस्थाके कुविचारोंको आत्माके किसी कोने 
स्थान दे देंगे, कमनसीबी, फूठे-भाग्य ओर रोगोंकी कल्पनाओंमे विहार 
फरते रहेंगे, जईफीके सप्न दिन-रात देखा करेंगे; तो निश्चय ही बुढ़ापेकी 
ओर बढ़ेंगे, बूढ़े होने छंग्रेगे और बूढ़े हो जायेंगे । जैसी हमारी हार्दिक 


आतधदअऊ सी लक च्ुीः 
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इच्छा होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, जेसी हमारी मानसिक अमिलाषाएँ 
होगी; हम वेंसे ही बनते जायेंगे |-यदि हम मनको गिरती हुई शक्तियोंकी 
ओर छगायेंगे, बुढ़ापेके दुःखदायी विचारोंके पंजेमे फंसा देंगे तो फल निश्चय 
ही अत्यन्त कपष्टकर होगा । हमारा प्रत्येक मानसिक भाव; जो उत्थान) 
उन्नति, उत्साह और यौवनकी मधुर कल्पनाओसे बिछुडकर किसी अनर्थके 
साथ जुड़ा है; बुढापा, आल्स्य प्रसाद; शैथिल्य ही उत्पन्न करेगा | वह 
कार्यभक्ति ऑर मानसिक हृढ़ताको पंगु कर देगा; महत्त्वाकान्लाकों न४ट-भ्रष् 
कर डालेगा ओर श्ीत्र ही हमे वमराजके घरका अतिथि बना देगा | 


प्रिय पाठक ! आनन्दकन्दके इस आनन्द-जगत्‌मे बुढ़ापा-जैसी कोई 
वस्तु नहीं | आपका झरीर काफी दिनतक रहनेवाल्य है | आप सत्य है; 
असत्य या पानीके बुल्वुलेकी तरह क्षणिक नहीं । आप इच्छानुसार 
जितने दिन चाहें, जीवित रह सकते हैं | आयुकी मर्यादाका आधार शरीर- 
की बनावटपर निर्भर है। जिस काल्मे शरीर सुदृढ़, वलवान5 नीरोग एव 
चिन्तामुक्त रहता है; उस काल्‍मे आयु भी लंबी होती है | अतः यदि आप 
शारीरिक एवं मानतिक खास्थ्यके नियमोका पालन करें तो पिछले पॉच 
सौ वर्षोर्में मनुष्यकी आयुकी जो मर्यादा रही है, उसे निश्चय ही 
पा सकते है । 


योवन वास्तवमे किसी आयुविशेषक्ा नाम नहीं | हम यह निश्चव- 
पूर्वक नहीं कद सकते कि अमुक वर्षमे मनुष्यके यौवनका सूर्यास्त हो 
जायेगा और बुढापेके वादर आ बेरेंगे । यौवन तो खास्थ्य और बलका 
दूसरा नाम । जवानी जिन्दादिली, उत्साह और महत्त्वाकाब्वाकों कहते हैं| 
यदि ऐसा न होता तो आज हम वीस-बीस वर्षके बूंढे और साठ-साट वर्ष 
के जवान न देखते । 


याद रखिये, जबतक आपमे रस, रुधिर; मांस) वसा; अख्थि। मर्जी 
और वीर्य--ये सम थातुएँ पर्यात्र मात्रासे विद्यमान हैं? जबतक ये साते 
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बढ़तीपर हैं या कम नहीं होतीं, जबतक ये सभी तत््व आपके भोजनसे 
पुष्टि पा रहे है और आप किसी अस्वामाबिक या अप्राकृतिक रीतिसे 
इन्हें फिजूल खर्च नहीं कर रहे है 
क्यों न हो, आपको युवक बनाये रखनेसे पूर्ण समर्थ है | आधि-व्याधि 
आपके पास आनेका साहस नहीं कर सकतीं | 





इन सातो घातुओका बछ ४० वर्षतक बढ़ता है । यह अवस्था 
शरीरके सब घातुओको पूर्णता पहुँचाती है । मेकफेडन (फटा 
ए/2९४०११९४ ) साहबका तो यह कहना है कि “जीवन ५० वर्षके 
उपरान्त प्रारम्म होता है? ( 782 92०४77४५ ०६८४ 7759 ) अत्येक प्राणी- 
के शरीरकी पूरी बाढ़ होनेसे जितना समय छगता है; उससे पॉचगुनी 
उसकी आयु होती है । अतः जो व्यक्ति अपने प्रारम्भिक जीवनके पैंतीस 
या चालीस वर्षतक ब्ह्मचर्यके नियमोका पालन करेगा वह अवश्य १२५ वर्ष 
जीवित रहेगा | प्रिय पाठक ! यौवन, खास्थ्य ओर दीघेजीवनके लिये 
आजसे अभीसे प्रतिज्ञा कीजिये कि आप ब्रह्मचर्यके नियमोका पालन करेंगे | 
ब्रह्मचर्य-प्रतिडासे आपको अमित व, तेज और गान्ति ग्राप्त होगी। थेर्य; 
साहस, ओज, मनोबछू---सभी कुछ वीके अन्तर्गत आ जाते हैं, वीय॑- 
छाभसे आपकी समस्त गुप्त शक्तियोका विकास होगा और आप एक बार 
पुनः सजीव और चेतन्यमय हो सकेंगे | वीय॑वान्‌ साधु पुरुष ही युवक; 
बलवान; आरोग्यवान्‌ और माग्यवान्‌ हो सकता है | 


वही व्यक्ति अधिक दिनोतक जीता है जो शरीर और मस्तिष्ककी 
समान ( प्८एात्०770०७ ) उन्नति करता है। यदि आप मानसिक परिश्रम 
फरते है, अपना अधिकाश समय पठन-पाठन) अध्ययन हिसाब-किताब 
शतादिमें व्यतीत करते हैं तो योवनके लिये आपको जारीरिक श्रम अवश्य 
करना होगा । यदि्‌ आप दिनमर शारीरिक मेहनत करते है तो कुछ समय 
आपको मस्तिष्ककी उन्‍नतिके लिये जरूर देना होगा | गाढी नींद सोनेके 


८७ आनन्दमय जीवन 


लिये शारीरिक परिश्रम अत्यन्त आवश्यक हैं किंठु मीठी नींद सोनेके 
लिये शान्त) पुष्ट और निर्मव मस्तिष्क अनिवार्य है। इन दोनोका समावेश 
पर्याप्त मात्रामे नियमित रूपसे कीजिये | 


यौवन बनाये रखनेके लिये एक दिन मी व्यायामर्मे नागा न होनी 
चाहिये । नियमितरूपसे रोज चुद्ध ताजी हवामें सामथ्योनुसार व्यायाम 
कीजिये। दी श्वासोच्छवास, यौगिक आसन या अंग्रेजी व्यायाम हो सके 
तो थोड़ा-थोड़ा सभीका अभ्यास करें | यहलना; दौड़ना; तेरना) खेलना) 
हँसना भी अपने-अपने स्थानपर कम महत्त्व नहीं रखते । दीर्घायुके लिये 
अल्पाहारी होना पड़ेगा । मिर्च-मसाछा) मादक तथा उत्तेजक राजसी 
आहारको त्याग कर साधारण भोजनमे दूध, फछ; सागः सब्जीकी मात्रा 
बढाइये । हर एकादशीकी श्रव करना अत्यन्त गुणकारी है । खास्थ्यपर 
जितने श्रन्थ पा सके उनसे अवश्य राम उठाइये। सादा और पवित्र जीवन 
बिताने; शाकाहारी बनने; प्रकृतिकी शरणमें जानेपर जरूर आपको 
योवन मिलेगा | 


शारीरिकके साथ मानसिक खास्थ्यपर भी यथेष्ट ध्यान दीजिये। 
जितने प्रकारके भाव मनमे उठते हैं; सबका अच्छा या बुरा प्रभाव धमनिर्योपर 
पड़ता क्रोध, घणा, भय; ईर्ष्या गुप्तव्यसे अत्यन्त विषेल्ा प्रभाव 
शरीसर करते हैं ओर समय पाकर नाना प्रकारकी वीमारियाँ उत्तन्न 
करते हैं | इसके विपरीत उदारता, विश्वास, आश्या और प्रेमका असर 
खास्प्यके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक तथा लामप्रद होता है | सबसे 
प्रेम करना सीखिये | जीवनमे जो कुछ मिठास है प्रेमके ही कारण । इसीसे 
भगवान्‌ प्रेमके अवतार कहलाते हैं | योवनके लिये हमे प्रेमसिद्धि अवश्य 
करनी होगी। हमारे अंदर प्रेमका जो अड्भुर है उसे खिलनेका अवसर 
जरूर मिलना चाहिये | प्रेमकी बाढ़को रोकिये नहीं। वल्कि विवेक, बुद्धि 
घर्ममावना और कर्तव्यकों सामने रखकर जेंसे वने उसे रास्ता दीजिये । 
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सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त संठ॒ष्ट/ शान्‍न्त और घोर आश्ावादी बने 
रहिये । बीती हुईं बारतोंके लिये न तो अधिक दिनितक पश्चात्ताप कीजिये; न 
मविष्यके लिये चिन्ता और मय | 'हम कायर हैः ढुर्बछ) रोगी या मूरल 
हैं, कमनसीब है--हमारा भाग्य फ्रूट गया-दैव हमारे प्रतिकूल है?--इस 
प्रकारके अन्धकारमय निराशाजनक विचार कभी मनमे न आने दीजिये । 
कभी एक क्षण भी मनमे इस विचारकों स्थान न दीजिये कि हम बीमार 
हैं, बूंढे हैँ या कमजोर हैं---क्योंकि बुढापा) बीमारी या कमजोरी विचारोके 
ही फल हैं। हमेशा अपने उज्ज्वल भविष्यपर भरोसा रखकर आत्मविश्वास 
एवं पूर्ण निश्चयसे कहिये--“मुझमे दुबंलता नहीं) रोग नहीं) बुढ़ापा नहीं | 
मुझे मृत्युका डर नहीं । निकृष्टता, दीनता; निर्बछता, आधि-व्याधिसे मेरा 
कोई सरोकार नहीं |! 


प्रिय पाठक ! यदि आप अक्षत योवनका सुख छूटना चाहते हैं 
तो सदेव यौवनके ठिव्य प्रवाहको मनमे बहाते रहिये । ऐसा आचरण 
रखिये कि आपकी मानसिक प्रेरणा विजय, इंड्धिः उन्नति और उच्चता- 
के लिये स्फुरित हुआ करे। आत्माको सुखके। आनन्ढके) संतोषके मीठे 
समुद्रमं हिलोरे लिवाते रहिये | बालकोपर प्रेम) प्राकृतिक सोन्द्य के प्रेम+ 
विश्वप्रेम, विश्ुद्ध संगीतप्रेम, सच्ची भक्ति: परमार्थके काम। कसरत) मानसिक 
शुद्धता; कामकाजी जीवन और जीवनके सुखमय पहलओपर विचार करनेसे 
जवानी बनी रहती है । 


यदि हम हमेशा यौवनके उच्चादशशकों सम्मुख रख उसकी प्रासिके 
लिये उत्साहपुर्वक प्रयत्न करे तो बुढापा हमसे अवश्य दूर रहेगा। जब- 
तक हमारे जीवनमें माधुय है। उत्साह और आशाका कमड खिला है? 
मदत्त्वाकांक्षाका सुखद राज्य हैं और खूनमें कार्यशक्तिका प्रवाह बहता है- 
तबतक कौन हमें बूढा कह सकता है ! 
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मानवताके तीन शत्रु--हरी ( स्ण्णण ), 
व्री ( ए०+ए ), करी ( (एणा7ए ) 


मनुप्यके घरीस्मे प्रायः प्रत्येक रोगके कीणणु वीजरूपसे वर्तमान 
हैं| दवाइयोके किसी सूचीपत्रकों लेकर बैठ जाइये ओर एकके वाद एक 
तरह-तरहके रोगोंकी भमयानकता उनके लक्षण तथा बचनेके उपाय आपको 
माल्म होंगे । आपकी मानसिक परिधिसे ये लक्षण स्थायीरूपसे जड़ पकड़ने 
लगेंगे । और प्रायः हरेक छक्षणको पढ़तें समय आपके दिमसागमे यही 
आयेगा कि “हम प्रत्येक रोगसे पीडित हैँ | उनके कारण हम अपने शरीरमें 
शिथिल्ताका अनुभव कर रहे है; उन्हींकी वजहसे हम अपना कार्य पूरी 
तरह नहीं कर पा रहे हैं; उन्हींके कारण हमे चिन्ता; दुःख और क्लेद हैं | 
यह मनुष्यके अन्तःकरणमें रहनेवाली संदिग्ध बृत्तिका कुपरिणाम है। 
मनुष्य अपने विचारोके प्रभावसे नष्ट होता या श्रेष्ठ बनता है। रोगोका विचार; 
उनकी कुकव्पनामें निरन्तर रमण मरनेका भय--मनुण्यको रोगग्रस्त कर 
देता है । रोगोलें मरे इस सानव-जीवनमें अनेक रोग ऐसे है; जिनसे तनिक- 
सी चेष्ठ और मनोवृत्तिमाचसे मनुष्य चाहे तो वच सकता है। हरी; बरी, 
करी ऐसे ही भयंकर रोग हैं जो मनुष्यका जीवन चाट जाते है; खून पी 
डाठते है और उसे दीन-दुनियाँ कहींका भी नहीं छोड़ते । 


हरी ( ज़्पए्ाए ) अर्थात्‌ जल्दवाजीका ज्वर सबसे भयानक होता 
है यह न केबल हर कामको उरित रीतिसे करनेमे ही वाधक होता है अपित 
मनुप्यत्री बुद्धि, वछ और सरुम्मानका भी क्षय करता हैं | जल्दीका काम 
जंतानका होता है। जिन-जिस जगह, जिस-जिस क्षेत्रमे, जिस-जिस अवसरपर 
आप जब्दीवाजी करेंगे, काम विग्डेगा | दंनिक व्यवहारसे हेकर ऊँचे-से- 
ऊँचे क्षद्म जब्दवाऊझो उस परमे वंधी चक्कीके समान होगी जो उसे दिन- 
ग्रति-दिन अवनतिछ गहरे गडढेमे गिराती जायगी | हड़बड, घवराहट+ 
उतावत्यपन+ अधारता इन सब स्ितियेक्ते अन्तरमे मय छिपा है। मय 
मानवताका सबसे बडा अन्न है। इसीके कारण अव्यवस्था और अनिश्चवा- 
स्मकता उतनन होती है। कहते है कि महाराणा प्रतापको मृत्डु-शय्यापर बड़े 
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हुए किसी वातपर इतना दुःख न हुआ था जितना अपने पुत्र अमरसिंहकी 
उतावलीपर । यूरोपके एक प्रसिद्ध राजनीतिनके विपयरमें भी एक ऐसी ही 
पटना प्रसिद्ध है, जिससे पता छगता है कि वह जल्दवाजीसे केसा चिढ़ता 
| उसने कुछ धर्म-सम्बन्धी पत्र लिखे थे और कह रक्खा था कि पमेरे 
मरनेके बाद इन्हे पोपके पास मिजवा देना ।? मरते समय छोगोंने पूछा; 
क्या ये कागज पोपके पास भेज दिये जायें ? उसने कहा, “नहीं? कलतक 
ठहरो | मैंने अपने जीवनभरमे डतावछी कमी न करनेका नियम कर लिया 
| मेरे सब काम ठीक समयपर होने चाहिये |? 

याद रखिये क्रम और व्यवस्था मानव-जीवनकी सफलताके मूलमन्त्र हैं | 

-आतः सोकर उठनेसे राज्रिमें सोनेतक आपका प्रत्येक कार्य सुचारुरूपसे होना 
चाहिये । जीवनमें सुव्यवस्था छाइये | यह नहीं कि उठनेमें आल्स्य कर गये ] 
फिर टहलना; दातुन, व्यायाम) स्नान या भोजन करनेमे जल्दी की । 
ईंडेवड़ाते हुए खाना खाया--खाया क्या बिना कुचले जल्दी-जल्दी निगल 
गये | दफ्तरमे देस्से पहुँचे, जल्दीमे वहाँ गलती-पर-गलती की । रोनी 
परत लिये धर आये और भाग्यको कोसते रहे या घरवालॉपर गुस्सा उतारा 

और फिर अगडते-झगड़ाते सोने चले | 

वरी ( एए०प5 ) अर्थात्‌ चिन्ता सानवताका सबसे भयकर झत्नु 

है । चिता और चिन्तामे केवछ एक विंदुका अन्तर है | यदि चिता झतक 
गरीरको जलाती है तो चिन्ता जीते-जी मनुष्यको दर्ध कर देती है । बहुत- 
सी बातें, जिनकी आप चिन्ता करते है; अनहोनी है; और यदि कोई ऐसी वात 
* जो जीवनमें अवव्य होगी तो उसके डिये मी फिक्र करनेसे क्या छाम १ 
कैसे फाका अच्छा है | एचच० जी० वेल्सका कहना हैं, “भयकी गर्जना 
छारा की हुईं क्षतिसे अधिक भयानक है ( 387८ ० फ्या8९+ 45 
यह ईशकाईपं धाव्त 4६5 97६2 ) डरकर आप अपनी शक्तियोंको 
ऊँग्ठित कर बैठते है। उस कुमावनाकी पूर्तिके लिये उपयुक्त वातावरण 
उपस्थित कर देते है और फिर उस बातसे वचना असम्भव-सा हो जाता है | 
आप वीमारीसे डरेंगे, तो याद रखिये आप अवश्य वीमारीके शिकार 
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हो जायेंगे | यदि दर्रितासे डरेंगे; तो दरिद्रता हाथ घोकर आपके पीछे 
पड़ेगी और यदि आप मृत्युसे डरेंगे तो यमदूर्तोंके आनेमें कुछ संदेह न 
समझिये । व्यर्थकी चिन्ता छोड़िये | जबतक हृदयसे भयकी भावना न 
जाय; हठपूर्वक प्रबल बेगसे पुनः-पुनः चेष्ठा कीजिये | आपकी चेष्टा कभी' 
निष्फल न होगी; आपका अवश्य उद्धार होगा | आप सदा-सबंदा खुखी, 
नीरोग; निश्चिन्त, निर्भय॥ लक्ष्मीपति होनेके विचार मनमे भरिये; सुख; 
समृद्धि, शान्ति, आरोग्यता, निर्भवता आदिका संचार कीजिये । प्रातः 
उठते ही और रात्रिमें सोते समय मनमे कहिये; ५्मै पूर्ण निर्मय, निःसन्नः 
और निष्पाप हूँ । मे पूर्ण वीयवान्‌ एवं पूर्ण माग्यवान्‌ हूँ । कोई मुझे डरा नहीं 
सकता । मेरी शक्ति अनन्त है। में जो चाहूँ कर सकता हूँ | अब मै 
पहलेसे आरोग्य हूँ; अधिक निर्भय हूँ; अधिक शान्त हूँ) अधिक 
निर्विकारी हूँ ।? 

करी ( ८०घ० ) अर्थात्‌ मसाले भी हमारे जानी दुश्मन है। हम जैसा' 
भोजन करते हूं, वेसे ही बुद्धिवाले बन जाते है | छोगोके दिमाग आजकल 
आसमानपर चढ़े है | जबतक तरह-तरहके मसालेसे मरा साग न हो 
टुकडा न तोड़ेंगे | दिनमे चार-पॉच आने चा्-पकोड़ीकी भेंट जरूर होनी 
चाहिये | याद रखिये, मसाले बहुत उत्तेजक होते हैं | दिन-रात चटपटी) 
मसालेदार, खट्दी चीजे खानेसे अतडियों निर्बंछ हो जाती हैं, पाचन-क्रिया 
मन्द पड़ जाती है ओर भूख कभी खुलकर नहीं छगती । छाल मिचे 
बरह्मचयके लिये प्रत्यक्ष काल ही है | मसालेदार मोजनसे बीरय॑ उछल पड़ता 
है और आयु कम होती है। अतः जिन्हें वीय॑की रक्षा करनी हो 
उन्हें चाहिये कि वे मिठाई, खठाई, मिचे-मसालेसे सबंदा बचे रहें | सर्दव 
सस्ता) सादा; खच्छ और ख़ल्प भोजन किया करें । धीरे-धीरे कम करके 
आप इनका सवथा त्याग कर सकते है। 

अपनी भलाईके लिये इन तीनों भयानक शन्रुओसे कुछती लड़िये । 
इनसे डरिये नहीं, जहाँ डरे कि मरे । परमात्मामे प्र्ण विश्वास लाकर साइस- 
पूर्वक इनका सामना कीजिये । 





प्रशंसकसे सावधान 


तुम्हारी प्रशंसा कर अपना काम निकाछ ले जानेवालोंकी कमी नहीं है। 
खर्य॑ तुम भी उनसे अपनी तारीफ सुनकर मद-मस्त हो जाते हो; प्रसन्नतामें 
फूछ उठते हो) नीर-क्षीर-विवेक विछ॒त्त कर बेठते हो । प्रशसककी गले 
लगाते हो, किंतु तुम यह विस्म्रत कर बैठते हो कि वनिक-्ती प्रशसामे वह 
जाना तुम्हारी एक मानसिक निर्वल्ता है । 


आजके युगमे छोग दो ही इच्छाओकी पूर्तिके हेतु एड्री-चोटीका 
पसीना एक करते हुए. प्रतीत होते हैं--प्रथम रुपया; दूसरी प्रशता । बडे- 
बढ़े नेता, त्यागी, महात्मा विद्वान3 वक्ता) झेंखक) दानीः दाशनिक--जिसे 
भी देखिये वह प्रशंसा या सम्मान चाहता है । सम्मान-प्राप्तिके लिये वह 
जो कहो, वही कर डालनेको तैयार रूता है। विद्वान चाहे आर्थिक: 
सम्पन्नताकी कामना न करे) किंठ भूखे पेट रद तथा फटे वस्त्र पहिनकर 
भी वह अपनी प्रशंसा अवश्य चाहता है | वह चादे और सब छोड दे) 
प्रशंसाकी भूखको नहीं छोड़ पाता । 


हम मद-मस्त हो उठते 


प्रशसा सुनकर हमारा “अहं? ठृप्त होता है। 
करते है। अह-तृप्तिसे 


हैं और अंदर-ही-अंदर अपनी मदत्ताका अव॒ुभव 
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मनुष्य अपनी निर्बछताओंकी आखोंसे ओझल करनेका विफल प्रयत्न करता 
है । दूसरेके द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर भले ही हम अपनी दुर्बवलताओके 
प्रति बीतराय हो जायें, अपने-आपको छाख अच्छा समझें) किंत॒ 
निर्वल्ताएँ तो ज्यों-की-त्यों रहेंगी ही | प्रमंसासे हम थोडी देर कव्पनाके 
सुखद जगतमें विचरण कर छे; किंठ संसार और समाजकी कहता और 
कठोरतासे हम आँखें नहीं मूँद सकते । 


आप निरन्तर मिलते-जुछते अपने प्रशंसकोंकी संख्या बढ़ानेमे व्यस्त 

है | भिन्न-भिन्न अवसरॉपर आप उन्हें उपहार भेजते है, दावतें देते हैं, 

भुवारकबाद देकर प्रसन्न करनेकी चेश करते हैं, किंदु आपको यह ज्ञात 

नहीं कि प्रशंसाकी मित्ति कमजोर वाढ्पर खड़ी होती है | अवसर अटकने- 

पर सब छोड़ भागते है | जबतक आप प्रतिष्ठित पदपर आसीन है; दूसरोके 

आपसे दस छोटे-बड़े कार्य सम्पन्न होते है; रुपया-पेसा था अधिकार 
आपके पास्त है; तभीतक प्रशंसक आपके साथ है | 


प्रशंसा मनुष्यकी कार्य-शक्तियोंको पद्चु कर उसे छोटी-सी ग्रात्तिमे 
वश दे देती है | वह सस्ती प्रसिद्धिसे संतुष्ट होकर मजबूतीसे आगे नहीं 
वढ़ता | जो जितना कमजोर और उथल् होता है वह उतनी ही आसानीसे 
अरगंसासे विजित हो जाता है | प्रजंसा एक प्रकारका झूठा आवरण है | 


प्रशंसा एक झूठा माया-जाछ है | इसमें फेंसकर मनुष्य अपना 
सही रूप नहीं देख पाता | यह वह जीजा है; जिसमे मनुष्यको अपने-सा 
बड़ा प्रतिविम्त इश्टिगोचर होता है। वह अपने विपवर्े बड़े ऊँचे मनसखे बॉधता 
है, अपनेको बड़ा अमीर, बुद्धिमान, वक्ता) विवेकवान्‌ या सुन्दर समझता 
है, जब्र कि असली बात उलटी ही होती है । प्रशंसासे सबसे बड़ी हानि 
वास्तविंकतासे दूर हट जाना; अपनी असलियतको, कमजोरियों या 
डुर्बडताओंकों भूल जाना है | 


अध्यात्म-जगतूमे प्रणंसा, मान; आदरकी भूख एक प्रकारका मद है | 
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अशंसा करनेवालेसे प्रेम करना तथा निन्‍्दा करने या आलोचना करनेवाले- 
से घुणा या उसका तिरस्कार करना--ये दोनों ही विवेककी सीमाके अतिक्रमण 
हैं। वास्तविकता इनके मध्यममें स्थित है | हमें उचित तो यह है कि प्रशंसा 
और निन्‍्दामे अपना मानसिक संठुछन ( (९7८४ 9००7०९ ) बनाये 
खखें ओर अपने जीवनको समुन्नत करने; उन्नत बनानेवाले सुझावोको 
अहण कर ले, चाहे वे प्रशंसकसे आयें अथवा आलोचकसे प्राप्त हों । 


आध्यात्मिक व्यक्ति न प्रशंसामें भूलता है; न निन्‍्दार्में निराण होकर 
आत्महत्या करता है | वह अपनी इस कमजोरीसें दूसरोको अनुचित छाभ 
नहीं उठाने देता | वह अच्छी तरह जानता है कि उथले; ओछे व्यक्ति ही 
अशसकोंसे घिरे रहते हैं; ऐसे व्यक्ति ही हानि पहुँचाते हैं | कुछ व्यक्ति 
प्रगंसामें इतने घिर जाते हैं कि भविष्यमे उन्नति नहीं करते | आध्यात्मिक 
व्यक्ति निरन्‍तर आगे बढ़ता है| सस्ती प्रसिद्धिसें उसे घृणा होती है | वह 
जे क्षेत्र चुनता है, उसीमे अपनी समस्त विद्या-बुद्धि लगाता चलता है। चाहे 
उसे प्रशंसाकी मिठाई प्राप्त न हो वह प्रशंसासे ऊँचा रहता है । उसकी 
प्रेरणा बाह्य थोथे व्यक्तियोमे न होकर अन्तरमे होती है | वह अपनी आत्म- 
तुश्टिके हेतु कार्यमे संलग्न होता है । गोस्वामी तुछसीदास; मक्त कवि सूरः 
राजरानी सीरों, गुरु नानक) संत कबीर महात्मा दादूको कभी यह चिन्ता नहीं 
रही कि कोई उनकी प्रशंसा करता मी है अथवा नहीं) कोई उनकी रचनाएँ 
पढ़ता है या तिरस्कार करता है। वे तो निरन्तर अन्तः्रेरणासे शान्ति- 
पूर्वक सधेय साहित्य-साधना करते रहे | हम ऐसे व्यक्तियोंको आध्यात्मिक 
व्यक्ति कहेंगे, जिन्हें न प्रशंसाकी भूख है; न निन्‍्दासे निराश होनेकी 
कायरता । प्रशंसाके अमावर्मे वे कमी विचलित नहीं हुए । मीर्रों अनेक 
निन्‍्दाओँके बावजूद दृढतासे मक्ति और काव्य-जगतूमेँ आगे बढ़ती रही | 
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मद यका सुख संसारकी वाह्य वस्तुओ, नाना विलास-सामग्रियों, 
गगनजुम्बी अज्ञल्किओ, सुखादु भोजन अथवा वासनातृप्तिमें नहीं है। 
वाह्ममुखी व्यक्ति नाना आकर्षक वस्तुओंमे मगतृष्णाकी मॉति सुखकी 
अतृत छाल्साओंमे भटकता रहता है| मनुष्यका मन तो महाचझछ है । 
व्रृक्षकी डार्लपर कूदते हुए. बंदरकी माँति सुखकी एक वस्तुसे दूसरी 
फिर तीसरी-चौथी वस्ठुपर फुदकता-कूदता रहता है। अन्तमे मनुष्य अख- 
व्यस्त हो भ्रमित हो जाता है । आत्मसयमके अमावमे मनुष्य निरा पद्म है | 


उंजका साधन अपनी बत्तियोको अन्तमुंखी करना है | शान्ति और 
सुखकी जढ़ मनुष्यके हृदयमे है | बाह्य संसारमे सुख-शान्तिकी खोज 
करना मृगतृष्णामात्र है । जबतक आपका मन संयमित होकर खर्य अपने 
अधिकारमे नहीं आता, तबतक कोई साधना सम्मव नहीं है | 


विचारोंमें आत्मसंयम 
सर्वप्रथम विचार-संयम प्रारम्भ कौजिये । आपके मनमें जो-जो विचार 
आते हैं; उन्हें व्यानसे परखिये । वे कैसे हैं | उनकी प्रवृत्ति किस ओर 
है | वे किस तरफ प्रवाहित होते रहते हैं। कहीं उनकी प्रवृत्ति वासनाकी 
ओर तो नहीं है | अधिकाश साधक वासनासे आकृष्ट होकर अपना संयम 
भन्ज कर बैठते हैं | वासना नाना आकर्षक रूप बनाकर उनके सम्मुख आ 


उपस्थित होती हैं| देखिये; आपके विचार वासनाके पड्ढसे तो नहीं 
सने हुए दें ! 


विचार-सयमर्मे ध्यान रखनेयोग्य प्रथम तत्त्व यही है कि आप 
केवल अपने हितके सात्तिक, पवित्र एवं उच्च प्रकारके सुजनात्मक विचारों में 
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डी रमण करें | निराशाके सब विचारः वासनासे सने गंदे विचार, दूसरोकी 
निकृष्ट आलोचना; चुगली या क्षुद्र प्रढोमनोंके घातक विचार सर्वथा 
ध्याज्य हैं | जबतक आपके विचारोंका प्रवाह शुद्ध नहीं होता। आप 
इन्द्दोंमे फैसे तड़पा करेंगे | 

जुद्ध विचारसे मन) वचन; इन्द्रियोँ शान्त रहती हैं; क्योंकि शुद्धता 
पविन्न ईश्वरीय गुण है । जो विचार किसीके अहितः प्रतिशोध, हानि 
अथवा स्वायंसिद्धिके हेतु किया जाता है; वह ऐसे घातक भाव उतन्न 
करता है कि खयं सोचनेवालेकी बड़ी हानि हो जाती है | 


अब्छे विचार ही मनमें आने दीजिये और इन्हींको दूसरोंके कल्याण 
'एव प्रेरणाके हेतु प्रसारित कीजिये । सद्विचारोंके झ॒म्र वातावरणमें रहने- 
से मनुष्य अपनी बुद्धिका विकास उचित रीतिसे कर पाता है। आपके 
विचार अघमोंका उद्धार करें, पीड़ितोंको सान्तना दें और श्ोकाकुर्लको 
आशावान्‌ बनाये | 

अनु भवोंमें आत्मसंयम 

अनुभवों आत्मसंयम कीजिये; अर्थात्‌ आप उन्हीं अनुभवोको 
स्वृतिपटलपर आने दीजिये, जो आपके मावी जीवन) उत्थान) प्रगति तथा 
'विकासके छिये हितकर हों, जिनसे आपको सत्‌-प्रेरणा और उत्साह प्राप्त हो । 


सुखद उत्साहवर्द्धक अनुभवौंको याद करनेसे भावी जीवनके लिये 

पैरणा प्राप्त होती है | यदि आप अपनी यलतियोंको यादकर रोते रहेगे 

आपका विकास अवरुद्ध हो जायगा और आपका व्यक्तित्व निर्बछ 
पडता जायगा । 


आपके प्रत्येक अनुमवके साथ एक पूरा दृश्य, जीवनका एक अन् 
"बुक्त रहता है | यदि आप आशावान्‌ अव॒भवोंको स्मरण करेंगे तो 
जापको झागेके लिये शक्ति ओर प्रेरणा प्रात्त होगी, आप हृष्ट-पुष्ट अनुभव 
? आपका भोजन सहज ही पच जायगा | सफलता एक ऐसा उत्साह- 


९७ आनन्द्सय जीवन 


वर्द्धक शब्द है कि वह चाहे छोटी-सी ही क्यो न हो; अपनी सफलताका 
नाम सुनकर या अनुमवोको स्मरणकर हमें अतिशय आनन्द प्राप्त होता कै 
ध्यानमें उत्साह और एकाग्रता प्रात्त होती है, आगे बढ़कर कार्य करनेंमें 
आह्वाद मिलता है | 


सफलताकी प्रत्येक स्मृति आपकी अमूल्य निधि है । अपनी 
सफलताके जितने छोटे-बड़े अनुभवोको आप एकन्नित कर सकते हैं) वास्तव 
आप उतने ही धनी हैं | आपका यह राज्य असीमित, यह सम्पत्ति 
प्रचुर होनी चाहिये । 


प्रत्यक्ष गछती आपके भावी जीवनको सुधारने तथा आगे आनेवाढे 
जीवनको समुन्नत बनानेवाली होनी चाहिये | अपनी गलरतियोकी भावी 
जीवनका पथ-प्रद॥क, निर्मात और आकाश-दीप बनाइये । 


रहन-सहनमें आत्मसंयम 


आज आप एक व्यक्तिको अपनेसे सुन्दर वस्त्र पहने देखते हैं और 
छुभा जाते हैं। आप भी अपने वस्त्र त्यागकर बेसे ही वर्नोकी ओर दोडते 
हैं। दूसरेको किसी नये ढंगका मोजन करते देख; खय॑ मी ब्रिना उचित 
अनुचित विचारे; वेसा ही खानेका उद्योग करते हैं। दूसरोकी टीपयाप 
देख खब भी उनका अन्धानुकरण करते हैं | भोजन; शब्भारः रहन-सहनः 
आचरण-व्यवहार और रीति-रिवाजका अन्ध-अनुकरण करना विश्वज्वुल्ति 
मनका प्रतीक है | यह छिछोरेपनकी निशानी है| अस्थिर एवं चद्ल-दृत्तिके 
दास ही ऐसा अनुकरण करते है । 
कहीँ आप भी ऐसे थोथे, वनावटी दिखावेसे परिपूर्ण कृत्रिम 
जीवनमें तो नहीं फँस गये है ! दूसराका अनुकरण आपकी अशान्त 
अख्र चित्तवृत्तिका दुष्परिणाम है | उसमे अपनी कोई मौलिकता नहीं दै | 
कभी भोजन) आकर्षक वस्त्र; सिनेमाके दृइय, वासनाजन्य आनन्द 
तो कमी अंगार स्वार्थ, आर्थिक प्रत्दोभन आपके आत्मसंयमको निर्वल करते हैं| 
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इन सब विष्न-बाधाओसे सदा सतक रहनेकी आवश्यकता है। जीवनमें 
सफलता प्राप्त करनी है; तो मनको एक स्थानपर केन्द्रित करनेका 
अभ्यास कीजिये | 
तन्द्रा एवं आलख 
आल्स्पमें पडकर आपका मन कठिन और दुरूद् कार्योंपर एकाग्र 
नहीं होता | जहाँ कुछ झुण्क, पर आवश्यक कार्य सम्मुख आया कि 
आप तन्द्रा एवं आल्स्यमे ड्ब गये ! यह स्थिति आलसी मनकी द्योतक है । 


आत्मविश्लेषणद्वारा आपको अपने मनकी अनेक न्रुटियाँ प्रतीत 
होगी। कभी कोई दुःख-कलह सम्मुख आयेगा, तो कभी कठोर कर्तव्यपालन- 
में मन पिछड़ता हुआ अनुभव होगा | संयमी व्यक्ति हृठतासे मनको एक 
उद्देश्यपर एकाग्र करता है और उसे यत्र-तत्र भठकने नहीं देता | 


जब कर्तव्यपालन अथवा शुभ कार्य--जैसे प्रातःकालीन टहलना/ 
तडके उठना शौचादिसे निद्ृत्ति, पूजन, प्रार्थना अथवा दैनिक कार्यक्रम 
आदिमें आल्स्यका भाव उपस्थित हो, तो तुरंत उससे युद्ध करनेके लिये 
अस्तुत हो जाइये । तुरंत शय्या त्यागकर कमरत हो जाइये । निद्रा- 
मैथुन अथवा क्षुधार्मे आत्मतयमका सर्वाधिक महत्त्व है; क्योंकि ये तीनो 
वत्तियोँ जितनी बढायी जायें, उतनी ही बढती जाती हैं | आप इनके 
वशमें न रहकर इनपर विवेकद्दवारा शासन कीजिये । 


व्यसन मनुष्यकी सबसे मीठी कमजोरी है | मीठी इसलिये कि 
मनुष्य जानते-बूझते इनमें निमग्न हो अपना विनाश करता है। कोन 
नहीं जानता कि शराब पीना बुरा है ? कौन तम्बाकू, पान-बीडी) 
सिगरेट इत्यादिके दूषित विषोंसे अपरिचित है? कौन नहीं जानता कि 
विषय-वासना मृत्युको आसन्त्रित करनेका एक ढंग है! लेकिन खेदका 
विषय है, अधिकांश व्यक्ति इनमें फेसते और अपना सर्बनाश करते है। 


यहाँ आत्म-सयम जीवनउद्धारक महौषध बन जाता है | यदि 


“९६ नन्‍्दमय जीवन 


आरम्भसे ही हम अपनी मर्यादाओंका ध्यान रक्खें। तो इन व्यसनोंसे 
अमूल्य जीवन-सम्पदाकी रक्षा कर सकते हैं । 

भाग्यशाली आत्माओं [ अपनी दुष्प्रवृत्तियोंकी कुचलूकर सत्यथपर 
चलिये ओर अपने जीवनमें ईंश्वसत्व प्रकट कीजिये | क्षुद्र “अहं? को मारिये | 
वासनाओंको वेगसे दग्ध कर डालिये | इनपर विजयी होनेमें घर्ममावना 
बड़े महत््वकी भावना है । इन्हें आप अधर्म समझकर छोड़िये । जहाँ 
पाप; मिथ्याचार और अमर्यादा हैं, वहाँ धर्म नहीं है | जहाँ विवेक है; 
सत्य है, वहीं धर्मांचरण है | 

आत्मसंयमीमें विवेकशक्ति ( नीर-क्षर प्रथक्‌ करनेकी शक्ति ) 
जाग्रतू रहती है | वस्तुतः वह अच्छे-बुरेमें सूक्ष्म विवेक केर क्षणिक छामर्मे 
निरत नहीं रहता । वह एक ओर उत्तेजनासे बचता है, तो दूसरी ओर 
अति भावुकतासे सेमलता है | प्रत्तेमनों, व्यसनो और इुर्बलूताओंसे 
विवेक सदेव उसकी रक्षा करता है | 


विवेक हमें सदेव आत्मसंयमकी ओर जागरूक रखता है | विवेक- 
के मूर्तिमान्‌ प्रतीक भगवान्‌ श्रीराम थे, जो राज्यका ऐड्वर्य त्यागकर वनमें 
असख्य कष्टोंको सहते रहे और अपनी वासनाओं तथा मनोद्वत्तियोपर 
शासन करते रहे | उनकी समस्त इच्छाएँ केवल विवेक-शक्तिके अघीन थीं | 


अपने जीवनमें आत्म-नियन्त्रणपर विशेष ध्यान दें | विरासिता/ 
ऐग्याशी, फेशनपरस्ती, नगाखोरी, उच्छुद्डछता आदि ऐसे विषैंले आकर्षण 
हैं जो मनुष्यका नाग कर देते है | अतः आत्मनियन्त्रणद्वारा इन दुष्ट 
बचे रहें और अपने झ्ुम संकव्पोंपर इृढ़ रहें | 


आत्मसंयमसे मनुष्यकी बल-बुद्धिकी वृद्धि होती है | वह विपत्तियोपर 
विजय प्राप्त करता है और आनन्द तथा कष्टोंमें सम-माव घारण करता है | 
आत्मनियन्त्रणमे साधनाका प्रारम्भ एवं अन्त दोनों ही हैं । 


+-+->०म-जक खराब -फयाकट--.-----त 
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जो-जो बाते हम दूसरोंकी दृष्टिसे बचाते हैं या जिन विचारोंका 
उच्चारण करते हुए. हम शह्लित--प्रकम्पित होते हैं; उसका कारण यह है 
कि खय हमारा अन्तःकरण उन्हे तुच्छ और घृणित समझता है और उनका 
तिरस्कार करता है| हम लछोकनिन्दाके भयसे उन ठुच्छ वासनाओं, गलत 
योजनाओं और पाशबिक बत्तियोंकों दूसरोंके समक्ष प्रस्वुत करनेमे आत्म- 
ग्ल्ानिका अनुभव करते हैं । 
हमारे गुप्त मनमे ऐसी अनेक पाणविक दुष्प्रबृत्तियाँ छिपी रहती हैं; 
जो गंदा वातावरण पाकर एकाएक उतचेजित हो उठती हैं ओर हमे आश्रय 
दे है कि हम केसे इतने पतित हो गये कि इतने निम्नस्तरपर उतर 
आये। 
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आश्चर्य यह है कि हम केसे उन निनन्‍्ध वासनाओंके चंगुलमें फेस 
जाते हैं, जिन्हें हमारा अन्तःकरण बुरा कहता है ? हम इतने उच्च नेंतिक 
सास्क्ृतिक स्तरपर होते हुए मी वस्तुतः क्‍यों पश्चत्वकी कोटिपर आ 
जाते हैं 


वास्तवमे प्रत्येक मनमे उच्चतम देवी गुणों एवं निन्‍्धतम दानवी 
पग्चुवत्‌ वासनाओके बीच पड़े रहते हैं | प्रकृति सभी प्रकारके गुण मानव _ 
मनमे छोटे रूपमें यत्र-तत्र छिपाये रहती है। जेसा वातावरण मिलता है. 
समयानुसार बेसा ही गुण जाग्रत्‌ और विकसित हो उठता है | यदि हम 
अपने सदगुणोंको प्रोत्साहित करते रहें तो दुर्गुण खय॑ फीके पड जाते हैं| 
सतत सहुग्योयों, सदृविचारों और सदभावनाओमें निवास करनेसे कुवासनाएँ 
नष्ट हो जाती हैं | 


आप यदि किसी विचार, कार्य या बचनकों छज्ञाजनक 
ओर थरुणित मानते है, तो उसका परित्याग क्यों नहीं कर 
देते १ आपके मुंहमें दांत खराब हो जाता है, कीड़ा उसे खोखल 
कर डालता है | जबतक आप उसे डाक्टरसे निकलवा नहीं देते, तथ्तक 
चैन नहीं पाते | आपके वाल बढ़ जाते है, उन्हें जबतक नाई काट नहीं 
देता, आपका मन वेचेन रहता है | बदनमें जब गदगी एकत्रित हो जाती 
है तो आप स्नानके बिना अश्ञान्त रहते हैं | इसी प्रकार यदि आप किसी 
विचार, कार्य या वचनको तुच्छ, प्रुणित और गंदा समझते हैं; तो उपे 
क्यो नहीं बाहर फेक देते ? गदा विचार क्रिसी-न-किसी दिन आपको 
भवकर पतन करनेवाला है| कूड़े-करकठको तरह मनका झाड़ू लगाते 
समय इसे बाहर निकाल फेकनेमें ही आपका मानसिक स्वास्थ्य सुरकित 


रह सकता है । 
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जो विचार बुरा है; उसका उच्चारण या कार्यरूपसे परिणत करना 
तो निन्ध है ही, उसे मनमे रखना; किसी मल्तिष्क रन्थ्रमे पनपने देना उससे ' 
भी अधिक रूजाजनक है | 


मनुष्यका अन्तःकरण देवी तच्वसे परिपृर्ण है। परमेश्वरकी सत्ता 
वहीँसे हमें सत्पथपर अग्रसर किया करती है | आत्माकी आवाज हमे सदा 
विवेकमय पथपर चलानेवाली है | हमें इसी ध्वनिके अनुसार कार्य करना 
चाहिये । जो गक्ति आपको मनमे गदा विचार न रखनेकी प्रेरणा देती है; 
वह यही अन्‍न्तरात्मा है । 


आप अपने जीवनको दुराव-छिपावसे दूर रखिये। आपका जीवन 
एक ऐसी खुली पुस्तक होना चाहिये जिसका प्रत्येक पृष्ठ खुछा हुआ हो, 
जिम्तकी प्रत्येक पक्ति स्पष्ट हो और पढी जा सके | उसका एक-एक शब्द 
साफ-साफ हो | जिस व्यक्तिका जीवन स्पष्टरूपसे पढा, समझा और साफ- 
साफ देखा जा सके, जिममें छिपाने योग्य कुछ शेष ही न रह जाय) वही 
अनुकरणीय है । 


जैसे ही आपका मन किसी बातको दूसरोंसे छिपानेको करे! तो सावधान 
हो जाइये | जिगका तिरस्कार आपकी आत्मा करती है; वह त्याज्य है | 

जिंस इष्टिकोग या विचारधाराको दूसरोके समक्ष प्रस्तुत करते हुए 
आपको छजा या हिचक नहीं प्रतीत होती, उसे करनेमे कोई पाप नहीं । 
ठिपानेक्ी प्रद्धत्ति चोरीकी दुष्प्रव्ृति है | इस गदे मार्गसे सदैव जागरूक 
रहिये | वही कोजिये जिसे करनेमे आपको अयने अन्तःकरणका हनन नहीं 
करना पड़ता | 
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यदि आप रातरिमे दस वजे सोकर प्रात; सात बजे उठते हैँ तो एक 
वार जरा पाँच बजे भी उठकर देखिये | अर्थात्‌ व्यर्थकी निद्रा एवं आल्स्यसे 
दो घंटे बचा छीजिये | चालीस वर्षकी आयुतक भी यदि आप सात बजेके 
स्थानपर पॉच बजे उठते रहे तो निश्चय जानिये दो घटेके इस साधारण-से 
अन्तरसे आपकी आयुके दम वर्ष और जीनेके लिये मिल जायेंगे | 


नित्यप्रति हमारा कितना जीवन व्यर्थके कार्यों, गप॥ गप); निद्रा तथा 
आल्य्यमे अनजाने ही बिनए्ट हो जाता है; हम कभी इसकी गिनती नहीं 
करते | आजकल आप जिमसे कोई कार्य करनेको कहें, वही कहेगा। जी) 
अबकात् नहीं मिलता | कामका इतना आधिक्य है कि दम मारनेकी 
फुरसत नहीं है| प्रातःसे सायतक गघेकी तरह जुते रहते हैं कि खाध्याय। 
भजन) कोन, पूजन, सद्अन्थावरठोकन इत्यादिके लिये समय ही नहीं 
बचता |? 

इन्‍्टीं महोदयके जीवनके क्षणोंका यदि लेखा-जोखा तेयार किया 
जाय तो उसमे कई घंटे आत्मसुधार एवं व्यक्तित्॒वके विकासके हेतु निकल 
सकते है| आठ बे जोविक्कि साधन जुटाने तथा सात घंटे निद्रा-आराम 
इत्याठिके निकाल देनेपर भी नी घटे शेप रहते हूँ | इनमेंसे एक-दो धर्थ 
मनोरख्न व्यायाम, टदलने इत्यादिके लिये निकाल देनेपर छ; घंटका समर 
ऐसा थेप रहता है जिसमें मनुष्य परिश्रम कर पर्यात आत्म-विकास के 
सकता है) कहीं-से-क्री पहुँच सकता है | 

यदि हम सतर्कतायबंक यट ध्यान ख्लें कि हमारा जीवन व्यर्थ 
कार्यों या आल्स्यमें नश् हो रहा है ओर हम उसका उचित सदुपयोग कर 
सऊने दे तो निश्चय जानिये हमसे अनेक उपयोगी कार्योकि लिये खुला सर्मे 
प्राम हो सकता है | 

आजऊे मनुप्यका एक प्रधान शत्रु आल्स्य है । तनिकनसा का 
करनेपर दी बद ऐसी मनोभावना बना लेता है कि “्ञव में थक गया ६ 
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मैंने बहुत काम कर लिया है अब थोड़ी देर विश्राम या सनोरञ्ञन कर 
हूँ! ऐसी मानसिक निरबंछताका विचार मनमें आते ही वह शय्यापर लेट 
जाता है अथवा सिनेमामे जा पहुँचता है या सैरको निकछ जाता है और 
मिन्न-मण्डलीमे व्यर्थकी गपशप करता है | 
यदि आधुनिक मानव अपनी कुशाग्रता, तीब्रता, कुशछता और 
विकासका घमड करता है तो उसे यह भी ससरण रखना चाहिये कि समयकी 
इतनी बरबादी पहले कभी नहीं की गयी । कठोर एकाम्रतावाले कार्योंसे वह 
दूर भागता है। विद्यार्थी-समुदाय कठिन और गम्मीर विषयेसि भागते है। 
हू भी आल्स्यजन्य विकारका एक रूप है| वे श्रम कम करते हैं; विश्राम 
श्र मनोरज्ञन अधिक चाहते हैं | स्कूल-कोलेजमे पॉच घंटे रहेगे तो उसकी 
वर्चा सर्वत्र करते फिरेगे, किंतु उन्नीस घटे जो समय नष्ट करेंगे; उसका 
कही जिक्रक न करेंगे । यह जोवनका अपव्यय है । 
व्यापारियोंकोी छीजिये। बड़े-बड़े शहरोके उन दूकानदारोंको छोड़ 
दीजिये, जो वास्तवाईँ व्यस्त है | अधिकाग व्यापारी बैंठे रहते है ओर चाहें 
तो सोकर समय नष्ट करनेके स्थानपर कोई पुस्तक पढ़ सकते है और शञान- 
वर्धन कर सकते हैं; रात्रि-स्कूलोमे सम्मिलित हो सकते है, मन्दिरोंमें पूजन- 
भजनके लिये जा सकते हैं, सत्सड्डन-स्वाध्याय कर सकते है । प्राइवेट 
परीक्षार्भोमि बैठ सकते द् | निरर्थक कार्यों --जैसे व्यर्थंकी गपशप; मित्रोक्े 
साथ इधर-उधर घूमना-फिरना) सिनेमा) अधिक सोन!) देरसे जागना; 
हाथ-पर-हाथ धरे बैठे रहना--से बच सकते हैं । 
दिन-रात चौबीस घटे रोज बीतते है। आगे भी बीतते जायेंगे। 
असख्य व्यक्तियोंके जीवन बीतते जाते है। यदि हम मनमें दृढतापूरवक यह 
ठान छें कि हमें अयने दिनसे सबसे अधिक छाम उठाना है; अत्येक क्षणका 
सवोधिक सुन्दर तरीकेसे उपयोग करना हैतो कई गुना छाम उठा 
ह्‌। 
जो व्यक्ति अपनी आयका प्रारम्मिक वजद बनाकर खर्च करता हैं; 
चह प्रत्येक रुपये, इकन्नी और पैंसेसे अधिकतम छाम निकालता है | इसी 
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प्रकार देनिक कार्यक्रम बनाकर समयकों व्यय करनेवाला जीवनके प्रत्येक 
क्षणका अधिकतम छाम उठाता ओर आत्म-विकास करता है । 
प्रत्यक्ष क्षण जो हम व्यय करते हैं, अन्तिमरूपसे व्यय कर डालते 
हैँ, वह वापस लछोट्कर आनेवाला नहीं है| जब मृत्यु समीप आती है तो 
हमे जीवनके दो-चार क्षणोका ही बड़ा मूल्य छगता है। यदि हम विवेकपूर्ण 
रीतिसे अपने उत्तरदायित्व ओर जिम्मेदारियोको धीरे-धीरे समाप्त करते चले 
तो हम जीवनमे इतना कार्य कर सकते है कि हमें उसपर गये हो | 
क्या आप जीन जेक रूसो नामक विद्वानके जीवनके सदुपयोगकी 
कहानी जानते दे | वह कहारक़ा कार्य करते-करते फाल्नू समयके परिश्रमसे 
विद्वान बना था| विनिभर रोटीके लिये परिश्रम करता और रात्रिमं पढ़ता 
था। एक व्यक्तिने उससे प्रछा--“आपने क्विस स्कूलमे शिक्षा पायी है ?? 
रुसोने ऋद्य--'मने विवपत्तिकी पाठशालछामे सब कुछ सीखा है |? यह कहार 
दिनमर सख्त मेटनतको रोटी कमाता ओर बचे हुए समयम पढकर धुरन्वर 
शाम्त्रकार बन गया । हम भी यह कर सकते हैं | 
समयके अपव्ययके पश्चात्‌ हम माव) विचार; वासना; उत्तेजना आदि 
अनेक रुपेसे जीवनका अपव्यय किया करते है। दुर्माव न केवल दूसरोके 
लिये हानिकर है बर स्वयं हमे वडी हानि पहुँचा जाते ह। एक बारका 
क्रिया हुआ क्रोच दसरॉपर तो बादमे प्रभाव डालता है, पहले तो हमारे 
| विपंछा ओर खभावकों चिड़चिडा वना डालता हैं; पाचन-क्रियाकों 
शिश्विल्ल कर डालता है- बहत देस्तक सम्पर्ण गरीर थरथराता रहता है | 
यद्रि हम बासनाको नियन्त्रण रखकर बीव॑सचय करे, तो जीवनसे जीवाणु- 
तत्व- पोंदप) बल- बुद्धिकों ब्रृद्धि हो सकती है | व्यर्थ जो बीय॑ नष्ट किया 
जाता है: बह जीवनका अपव्यय ही है | 
ब्रुणित विचार; क्षणिक उत्तेजना; आवेश हमारी जीवनकी शक्तिके 
अपध्यवल्ति अनेक रूप € | जिस प्रकार काले घुसे मकान काव्य पड़ जाता 
9, उसो प्रकार स्वार्थ: हिंसा, ईष्यों) देप, मद- मत्मरके क्रत्सित बिचारोसे 
मनोमन्दिर कात्य पड जाता दे । दम चाहिये कि इन घातक मनोविकारोंन 


जीवचनका मितव्यय 
अपनेको सदा 
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दा सुरक्षित रखे गदे ओछ्े रखनेवाले व्यक्तियोंते 
पचते रहे। असनाको उत्तेजित करनेवाले स्थानोंपर कदापि न जायें, गंदा 
साहित्य कंदापि न पढे | अभक्ष्य पदार्थोका उपयोग उवथा त्याग दे | 
न्तेचित्तसे एक्रान्त सानपर बेठकर पार्थना, पूजा 
रेतादि नियमपूर्वक किया करे | आत्माके गुणों विकास करें । सच्चे 
आधाक्षिक व्यक्तियें ईमानदारी, पत्वता, उदारता, दया, श्रद्धा, 
भक्ति और उत्साह आदि आयीस्यसे होने चाहिये । अभ्यास 
था सतत थभचिन्तन एवं पेत्थड्से इन दिव्य युणोंकी अभिव्वद्धि होती है | 
जीवनका पडुपयोग कीजिये । 
ईरकी अपनी आत्म-प 


उद्देश्य भगवत्याति उक्तिआति है। परे 
। पीजरूपसे रमारे अन्तरात्मामे खित है हृद्यको 
| शेजुओं, सा 


राय-द्रेप आदि मानसिक 
पारिक प्रपश्ो, व्यथंके वित 'डवाद, उद्देगकारक 
बर-चिन्तनमें 


बातोंसे बेचाकर 
गाना चाहिये । लेन जीवनको उत्तरदायित तपूर्ण 
उपरान्त भी ह भर्मेंसे प्रायः सभी ईश्वरको प्रासक्षर हानन्द दूर सकते है 
पा बुद्धिमतां बुद्धिम॑नीषा मनीषिणास्‌ । 
'स्सत्यमनृतेनेह मत्यनाप्नोति मासतस्‌ ॥ 
भानवकी कुगलता, वद्धिसतता सारिक 
रकेत्रित करनेमे 


स्‌ क्षेणिक नश्वर 
ने होकर अविनाशी और अमृतस्वरूप अह्मकी पाप्तिमें है 
भव पमय बचाइये; व्यर्थके क्रायोंसें जीवन-जे 
कीजिये, वर उच्च चिन्तन, मनन, 
देव 


लगाइये | 
रहिये । दूसरोकी) सेवा, सशयता उवं उपकारसे 
रैम परमेश्वरक्ो प्रसन्‍न 


हि. 


आत्मालोचन 


हम प्रायः दूसरोकी आलोचना करते हुए उनकी गलतियों बताते 
हुए तथा मॉति-मॉतिकी दीका-टिप्पणियों करते नहीं थकते । कुछ व्यक्ति तो 
विशेषरूपसे परच्छिद्रान्वेषणद्वारा दूसरोंके प्रति अपनी ईर्ष्या प्रकट करते हैं। 
यह एक प्रकारका मानसिक रोग है। 


आध्यात्मिक उन्नति, जगतमे प्रगति तथा उच्चपदकी प्राप्तिका मार्ग 
ही दूसरा है। वह मार्ग है--आत्माछोंचनकाः अर्थात्‌ खयं अपनी 
आलोचना करना तथा अपने दुर्गुगोको दूर करना । अमितगताचायने 
सैकड़ो वर्षों पूर्व एक बड़ी उपयोगी बात कही थी-- 
विनिन्दनालोचनगहंणाह' 
मनोंवचःकायकषायनिर्सितमसत्‌ । 
निहन्मि पाप॑ भवदुःखकारणं 
भिषग विष सनन्‍्त्रगुणेरिवाखिलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ (जिस प्रकार वैद्य मन्त्रके द्वारा विषको दूर करता है) उसी प्रकार 
में सासारिक दुःखोंके उत्पन्न करनेवाले अपने पापोका विनाश करता हू । 
उन पापोका) जिनका निर्माण मेरे वचन; शरीर ओर हार्दिक मलॉंद्वारं 
हुआ है | अपने उन दोपोंकी मैं बुराई करता हूँ; आलोचना करता हूँ 
और घोर निन्‍्दा करता हूँ |? 
यदि हम दूसरोंकी--समाज, संस्थाओं, परिस्थितियों, ऊपरी विषयों 
निकट्स्थ समाजके देनिक जीवन-सम्बन्धी, व्यर्थकी आलोचनाओके स्थानार 
खबं अपने चरित्रकी आलोचना करें तो उन्नतिका मार्ग खुल सकता है। 
कौन ऐसा व्यक्ति है; जो हर दृश्सि पूर्ण है ! किसमे पूर्ण परिपक्षता 
है १ यद्टि आप गम्भीरता और सच्चाईसे देखे, तो आपको विदित होगा क्र 
आपके पास और का्मोसे भो महत््व]र्ण कार्य करनेको शेष हैं। वह काई 
संसारके अन्य सब कामेसे उच्च और पवित्र है। वह है--आत्मनिर्माण | 
आत्मनिर्माणकी पहली सीढी यह है कि मनुष्य चुन-चुनकर अपने चर 


आत्मालोचन १०७ 


निबेलताओको निकाल दे | अपनी कमजोरियोंके प्रति निरन्तर जागरूक 
बना रहे । 


जिस किसानके खेतमे अनावश्यक घास-फूस उत्पन्न हो जाता है; उसकी 
खेती चोपट हो जाती है। जिस व्यक्तिकी साधारण-सी बीमारीकी चिकित्सा 
नही की जाती, वह अन्तमे मृत्युको प्राप्त होता है | इसी प्रकार जो व्यक्ति 
अपने दोषों, कमजोरियो, स्वभावकी दुष्परव्ृत्तियोंका उन्मूछन कर उन्हे नष्ट 
नहीं करता, वह पतनके ढाल मार्गपर जा रहा है । 


आपका घर जल रहा है; तो क्या आप अपने घरकी अग्नि बुझानेके 
स्थानपर दूसरेके जछते घरको देखकर सतुष्ट होगे । आपको ख्वव अपनी 
ही निर्बछतारूपी अग्नि दूर करनी है | जहाँ खय अपनेमे कमजोरियों भरी 
है वहों केवछ दूसरेकी न्रुट्योको देखकर अपने-आप निश्चेष्ट बने रहना 
कहॉकी बुद्धिमत्ता है ! 


जो व्यक्ति अपनी चृत्तियोंको अन्त्मुंखी कर अपनी सच्ची आलोचना 
करता और अपनी घुराइयोकों दूर करनेका सतत उद्योग करता है, वह 
महानताके मार्गपर आरूढ़ है। अपनी निर्बेछताओके प्रति जागरूक होना 
आधी विजय प्राप्त करना है। बुरे विचार) दूसरोंके प्रति ईष्यो, द्वेष) 
प्रतिशोधके भाव अन्धकारकी वस्व॒ हैं। परछिद्रान्वेषण करनेसे हम धीरे- 
धीरे चिन्ता; व्यग्नता। निन्‍्दा। अथैय्य अविनय) चश्चछता, असतोष, उद्वेग, 
निराशा, हृदयक्षोम, चिडचिडापन इत्यादि मानधिक विकारोके पजेमे फैंस 
जाते हैं | एक वार वैसा स्वभाव बन जानेपर हमारा आम्यन्तरिक ईश्वरका 
अश मछिन पड जाता है। अपने दोषोकों मनुष्य निष्पक्ष नेत्रोंसे तथा 
सावधानीसे बहुत कम देखता है। हमारे अंदर अपने “अहःको भावना 
इतनी तीत्र होती है कि हम अपने बडप्पनमे भूले रहते हैं | जो आत्म- 
परिष्कारकी इच्छा रखते हैं, उन्हें दोष भी यथार्थ दीखते हैं, अतएब 
निष्पक्षमावसे आत्माछोचन करनेसे ही यथार्थ उन्‍नति हो सकती है। 


>> >> 2 ----ए[॑ाएएथणा। 


अपना शिवत्त जाग्रत रखें ! 


वेज्ञानिक हमे सूचित करते हैं कि यदि सृष्टिके सूक्ष्म कणोकों 
परस्पर मिल्नने, जोड़ने या संयुक्त करनेवाली गक्ति ((०४९थआंए८ ४07९९ ) 
न होती, तो हमारी सृष्टि विबटित होकर छोटे-छोटे टुकडोमे विभक्त हो 
गयी होती। सश्िका अन्त आ गया होता। परमेश्वरने ऐसी शक्तिका 
निर्माण किया है जो सष्टिको बीजरूपसे सयुक्त किये हुए है | जड पदार्थोमे 
ही नहीं; परस्पर जोडनेवाली इस गक्तिका अस्तित्व प्राणि-जगत्में भी हैं । 
प्राणि-जगत्‌की परस्थर एक सूज्रमें सम्बद्ध करनेवाली गक्ति एक प्रेम है । 
प्रेमके देवी नियमके अनुसार भिन्न-मिन्न प्राणी परस्पर एक दूसरेके सनिकट 
आते हैं; सामाजिक प्रेममय जीवन व्यतीत करते हैं ओर उुस्त्री रहते है | 
ग्रेमके पश्चात्‌ दूसरी महान्‌ झक्तिका नाम है शिवत्व अर्थात्‌ कल्याणके उच्चस्तर- 
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पर उठना; परोपकार-रत रहना, दूसरोंको ऊंचा उठाना; सेवा-सहायता कर 
मानवताके स्तरको श्रेष्ठता एव पूर्णताकी ओर ले जाना है | जहाँ शिवत्व है; 
वहीं उन्नतिकी ओर प्रगति है | जहाँ कुटिल्ता है; वहीं अवनति है | शिवत्व 
मानवमात्रको सजनता ओर भलाईसे परस्पर संयुक्त करनेवाली विवेक- 
जनित गक्ति है | 


मनुष्यने महाविव्यसकारी एटम बम) हाइड़ोजन तथा नाइट्रोजन 
तर्मोका आविष्कार किया है, जिसके क्रूर प्रयोगके द्वारा सष्टिके बृहत्‌ 
भागका नाश हो सकता है, जीव-जन्तुके अतिरिक्त पर्वततक विलीन हो 
सकते है, प्रृथ्वीका विगाल भाग नष्ट किया जा सकता है, समुद्रका जछ 
खोल सकता है और समस्त विश्व समाप्त किया जा सकता है, परत ऐसा 
नहीं हुआ, विश्व मोजूद है | इसका कारण यह है कि विव्वसात्मक विरोधी 
शक्तियोंकी अपेक्षा देवी खुजनात्मक शक्तियों अधिक हैं । दूसरे शब्दोमें 
घुणा; हिंसा; द्वेष, स्वार्थ, वासनाकी अपेक्षा मनुष्यका प्रेम, सत्य, शिवत्व 
अधिक है | देवत्व अधिक है | वह असुरत्वको दबाता रहा है। आउुरी 
सम्पदा देवी सम्पदासे सदा हारती रही है। मनुष्यमें बुराईकी अपेक्षा 
अच्छाईं अधिक है | 


मानव भूमिपर गिवत्वकी जिस दिन कमी हो जायगी, उसी दिनसे 
विश्व क्षीण होना प्रारम्भ हो जायगा | सम्भव है; कुछ व्यक्तियोमे असुरत्व 
उग्र हो उठा हो; किंतु शिवत्वका प्राधान्य रखनेवाले महापुरु्षोका 
आधिक्य है। शिवत्वके आधारपर मानव-जगत्‌ आधारित है। 


आजके स्वार्थ-ईर्ष्यामय ससारमे प्रत्येक मनुष्यका उत्तरदायित्व बढ 
गया है | यदि हम विश्वकों सुखकरः शान्तिपूर्ण एवं आनन्दमय बनाना 
चाहते हैं, तो हममेसे प्रत्येककों अपने व्यक्तित्वके शिवत्व ( पर-हिंत ) की 
वृद्धि करनी चाहिये। अर्थात्‌ यथासम्मव अपने सकलयों एवं कार्योंकी 
सुघडता, उच्चता एवं सदाशयतासे जगतमे शिवत्वका प्रसार करना चाहिये । 
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व्यक्तियोंसे समाज; समाजसे देश ओर देशसे विश्वभरमे गिवत्वका 
प्रसार हो सकता हे | एक-एक व्यक्ति खयं अच्छे समुन्नत बननेका प्रयत 
करे, तो उसके सम्पकमे आनेवालेसे अन्य व्यक्ति भी अनुकरणद्वारा सदा- 
गयता ग्रहण कर सकते है। आप खयं अपने शिवत्वका विकास करनेको 
कटिबद्ध हो जायें, तो जगतकी वाटिकासे एक ऐसे ब्ृक्षेके समान उपयोगी 
हो सकते हैं जिसकी शींतछ छाबामे अन्य व्यक्तियोंकी शुभ च्ृत्तियों विकसित 
ओर प्रेरित हों। सड्कका मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है| शुभ बृत्तियोवाले 
व्यक्तिके सम्पकर्म सनुष्यका देवत्व विकसित होता है | अतः खय आप 
शिवत्वका व्रत ग्रहणकर न केवछ अपना उद्धार करते हैं; वर विश्वको 
मद्नल्मव बनानेमें भी प्रचुर सहायता प्रदान करते हैं | 


भिवत्व धारण करनेवाछा व्यक्ति तृष्णाजनित खार्थ, थोथे ममत्व 
एवं निकष्ट वासनासे दूर रहता है | वह अपने लिये नहीं, दूसरोंकी मलाई- 
के लिये जीवित रहता है | स्वयं उसका चरित्र एवं आत्मविकास दूसरोंके 
लिये अनुकरणीय द्ोते दे । उसके आत्म-भावका दावरा अति विस्तृत होता 
है ओर जाति; धर्म) सम्प्रदाय या सामाजिक खितिके बन्धन उसके लिये 
कोई अर्थ नहीं रखते | 


आप शभिवकी उपासना करते हैँ | भिवलिक्वपर पुष्प, वेलपत्र तथा 
नेंवेद्र अपित करते है, पर क्या आप शिवजीके महत््वको समझते हैं ! क्या 
आप गिवत्वको अपने जीवन उतारते हैं ? क्या आपका जीवन उन 
सिद्धान्तेपर चल रहा है जिसके शित्र प्रवर्तक थे ? 


गिवजीका समग्र जीवन घुराईका नाश और भलाईकी स्थापनाके 
लिये है। उन्होंने मानवमात्रके कल्याणके लिये अपने कण्ठमे विष धारण 
किया और वे नील्कण्ठ कहलाये | देत्य एवं राक्षतोका दमन किया और 
मिवल्वकी स्थापना की | इसी प्रकार विश्वव्याप्त हिंसा; ईर्ष्या) स्वार्थ, ममत्वः 
बासनः तृष्णाके विषको निगरूकर संसारके कल्याणक्रे हेतु प्रेम, सोहार्ट सेवा) 


अपना शिवत्व जाग्रत्‌ रकखें ! १०९, 


सहानुभूति, दया, त्यागका प्रचार-प्रसार कर आप भी जीते-जागते शिव बन 
सकते है । सदागयताकी मधुर मुसकान मुखपर धारण कर सकते हैं। दूसरोंका 
अन्धकारमय पथ अपने आत्मज्ञानसे आल्येकित कर सकते हैं । 


आत्माओ ! संसारमें अपने देवत्वका प्रसार करो | सजनताका प्रकाश 
फेलाओ। भय और चिस्तासे प्रकमित विश्वर्मे विश्वास, पारस्परिक सोहाद 
ओर बन्बुत्वकी शीतछता छिडको । सर्वत्र आत्ममावकी रश्मियोंको विखेरते 
रहो | तुम्हारा जीवन, मानव ही नहीं, समस्त जीवमात्रके कल्याण, सेवा; 
सहायताके लिये ध्रुवतारा हो सकता है | 


आपके मनर्मे शिवत्व हो अर्थात्‌ आप खय॑ अपने तथा दूसरोके 
लिये शुभ सात्विक मति धारण करें; सबका भला, सबकी उन्नति, 
जास्प्य, कुशलता, मन्नल्मय मविष्यके जम विचारोंसे परिपूर्ण रहे । 
किसीके लिये भी अहितकर विचार मनःप्रदेशमे प्रविष्ट न होने दें | मनसे 
किसीका बुरा न चाहे | किसीके विरोधमे आया हुआ दुष्ट विचार न केवल 
दूसरोके लिये स्वथ आपके लिये भी विषेल्म है| दूसरेको हानि पहुँचानेसे 
पूर्व वह आपको घातक मानतिक विषसे भर देता है। आपका अणु-अणु 
घृणा; ईर्ष्या, क्रोध, प्रतिशोधसे उद्विग्न हो उठता है | प्रतिक्षण एक अग्नि 
दृदयप्रदेशमे जलती रहती है। शिवत्व धारण करनेसे मन खवस्थ और 
शीतल रहता है | विवेक सठुलित मानसिक अवस्था ही कार्य करता है | 


अपने वचनमें शिवत्व प्रकाशित करें | मुखसे कोई ऐसा वाक्य या 
गब्द न उच्चारण करें जिससे अपना या दूसरेका अहित हो सकता हो | 
पचनका सयम प्रत्येक साधकके लिये महत्त्वपूर्ण है । आप जो कुछ उच्चारण 
करते हैं, उत्तका प्रभाव समस्त समाजपर पड़ता है। वचन आपको समाजसे 
पेथुक्त करता है। बोले हुए शब्दकी तरंगें विश्वमरमे व्याप्त हो जाती है | 
उनसे अनेक सानवसमुदाय प्रभावित होते हैं | अतः अपणब्दका उच्चारण 
फेर अपने आपको कलड्डलित, छाड्छित न कीजिये । जो व्यक्ति दैनिक 
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व्यवहार्मे वासनासम्बन्धी अच्छीछ गाल्योंका उच्चारण करते हैं; वे 
समाजका बड़ा अपकार करते है | एक तो वासनाके प्रति जीवका आकर्षण 
खबं ही द्वोता है, दूसरे ये गंदी गालियोँ अवरिपिक्व भिद्युआंपर अपना 
गुप्त प्रभाव डालती हैं | उनके मन विपेले विचारोसे भरकर पापकी ओर 
उन्मुख होते हैं| समाजमें जो अनाचार, अच्छीरूता, गदगी, वासनाका 
नग्न ताण्डव फेल हुआ है; उसका कारण सिनेमाके गदे गीत हैं जो प्रायः 
रेडियो अथवा अविवेकी मू्खद्दारा गा-गाकर प्रचलित हो रहे हैं। आप 
वाणीके इस पापसे वच । जिह्ापर संयम रखकर शुभ भाव प्रकट करें 
दूसरोको अच्छे सकेत ही दें; उनकी उन्नतिके लिये खुजनात्मक आलोचना 
ही करें; आत्मभावके विकासमे सहायक हों। अपने वचनोद्वारा दूसरोको 
आदर, संतोष, महानता ढेनेसे आप खब बदलेमे इन्हीं देवी सम्पदाओ- 
को प्राप्त करते है । 

मनके सयमका तो आप स्वयं ही अनुभव करते है) किंठु वचनका 
सयम समाजका मत्य करनेवाल्य है | आप जो झब्द मुखसे निकाले; उनकी 
सत्यता निमंठ्ता और उपादेवतापर विचार करके ही उच्चारण करें | आपके 
वचर्नोसे कड्ु सत्य भी मथुर होकर निकले) जिससे दूसरा उसे ग्रहण कर लें 
ओर अपना भा कर सके | झटी प्रश्मसा+ दिखावा, चुगढी, असत्य 
भापणसे सदा सावधान रहे | ये आपके गिवत्वका ह्वास करनेवाले भत्र हे 

तीसरी साधना कर्ममे भिवत्व है। आपके कार्य गिंवतखसे परिपूर्ण 
हो। आपके हाथ-पॉवोद्वारा किये गये कमासे समस्त मानवताका मढठा 
होता रहे | इस प्रकार मन, वचन) कर्मद्वारा अपने आचरणमे भिवत्वकी 
साधना करते चले | अपना भिवत्व जाग्रत्‌ रक्ले | 


४७-०७ छा 


उपकार करनेकी शक्तिका प्रयोग करें 


“हमारी योग्यता और हमारे छृदयसे यदि कोई अधिकारी पुरुष 
उचित मॉग पेश करता है, तो उसे देनेमें ही बुद्धिमानी है| निरन्तर देते 
रहो; क्योंकि पहले या पीछे तुम्हें अपना ऋण बराबर चुकाना पड़ेगा | थोड़े 
समयके लिये तुम्हारे न्यायपथके बीचमें मनुष्य या घटनाएँ मले ही बाघक 
सिद्ध हों; पर टालना थोंडे ही समयके लिये होगा | अन्तमे त॒म्हे कज 
बराबर चुकाना पड़ेगा । अगर ठुम बुद्धिमान्‌ हो) तो ठम ऐसे वेभवसे 
डरोगे; जो तुम्हारे सिरपर और भी बोझस्वरूप बन जाय | 

“उपकार ही प्रकृतिका लक्ष्य है, पर जितने अधिक तुम उपक्ृत होते 
हो, उतना हीं अधिक तुमपर टैक्‍स लगेगा। महापुरुष वही है, जो 
अधिक-से-अधिक दूसरोका उपकार करे | वह नीच है-.._.और ससारमे यही 
एक बडी नीचता है कि खयं उपकार ग्रहण करते रहना और किसीकी भलाई 
न करना । प्रकृतिका यह कुछ नियम-सा है कि जो लोग हमारे ऊपर उपकार 
करते हैं, उनके साथ उपकार करनेका मौका प्रायः हमे मिलता ही नहीं 
और मिलता भी है तो बहुत कम | लेकिन जो भी उपकार हमारे साथ 
किया जाय, जो भी छाम हमें प्राप्त हो) उसे हमें ज्यों कात्यों पाईं-पाई 
चुका देना चाहिये, अपने उपकारीको नहीं तो किसी दूसरेको ही | 

प्सावधान ! कहीं तुम्हारे हाथ उपकार करनेकी बहुत-सी शक्ति 
यों ही खाली न पड़ी रहे । यह शक्ति खाली पड़ी-पडी सड जायगी। इसमे 
कीड़े पड़ जायेंगे । किसी-न-किंसी ढंगसे इस शक्तिका सदुपयोग 
करो |?--.एमर्सन 

एमर्सनके इन शब्दोंमें गहरी सत्यता निहित है ! निरन्तर देते रहनेसे 
मनुष्य न केवल दुूसरेका उपकार करता है, प्रत्युत खयं अपना भी विकास 
करता है । मान छीजिये। कोई आपसे श्रमदानकी आकाक्षा करता है। 
कहता है, मुझे पढा दीजिये, अमुक पुस्तक समझा दीजिये--मेरे लिये 


११२ आनन्द्मय जीवन 


कुछ लिख दीजिये, भेरा पत्र छिख दीजिये? तो इन कार्योंको कर देनेसे 
प्रा्थीका तो भला होता ही है, उसकी आत्मासे निकली हुईं आशीर्वादकी 
वाणी तो आपको प्राप्त होती ही है, साथ ही इन कार्योर्मे शक्तियोंका व्यव 
करनेसे वे ख़भावतः विकसित होती हैं | हम चाहे जान-बूझकर अथवा 
किसीसे प्रेरित होकर ज्यों ही कार्यमें संठग्न होते हैं; त्यों ही हम अपनी 
शारीरिक अथवा मानसिक शक्तियोंसे कार्य लेने लगते हैं | इस अभ्याससे 
स्वयं हमारा शरीर विकसित होता है ओर मन प्रसन्न रहता है | 


दूसरेके साथ किये गये उपकारसे उत्पन्न प्रसन्‍न मानसिक मुद्रा, 
आन्तरिक संतोप एवं आशावादिता ऐसी बहुमूल्य देवी सम्पदा है; जितका 
मूल्य कोई भुक्तमोगी ही जान सकता है | हमारे द्वारा किया हुआ उपकार 
हमें अमित सानसिक संतोष प्रदान करता है। आत्म-संतोषसे बढ़कर 
दूसरा आनन्द नहीं | आत्मानन्द ही आनन्दकी सर्वोच्च स्थिति है । 


छोकोपकारके लिये किये गये कार्योंके करनेमे हमे देवी सहायता 
मिलती है, सतत साथ रहनेवाली दैवी प्रेरणा हमारे साथ रहती है। उन 
कवियोंकी अम्ृत-वाणीमे अवगाहन कीजिये जिन्‍्होने “सान्तःसुखाय? साहित्यमे 
रस-घारा प्रवाहित की है। तुछसीदातजीके मनमें न अर्थछाम था) ने 
यशाकाड्वा । भक्तप्रवर सूर काव्य-खुजनको जीविका-उपार्जनका साध्यम नहीं 
बनाना चाहते थे | प्रेमविहल मीराव्राईकी पीयृपरवर्षिणी वाणी केवछ आत्म 
सतोपके लिये लिखी गयी थीं। गुरु नानक, संत कबीर इत्यादि भक्त 
कवियोकी कविताका ध्येय परोपकार-बृत्ति ही थी। इस ब्ृत्तिके कारण 
उन्हें निरन्तर दैबी पेरणा प्रात होती रहीं) उनकी वाणीमें अपूर्व रस और 
हृदयको स्पर्श करनेकी शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ, दूर-दूरतक उसका अंतर 
हुआ। असंख्य जनताने उसमें निमजनकर आत्म-संतोष प्राप्त किया | 
परोपकारी इश्कोणकी यही विशेषता है कि यह मनुष्यमें गुत आत्मवऱ् 
भर देता है। संसारसे कुछ न पाकर भी परोपकाररत व्यक्ति अपनी 
आत्मामे सब कुछ प्राप्त कर लेता है | 


उपकार करनेकी शक्तिका प्रयोग करे. ११३ 


परोषकारी ब्रत्ति जिस क्षत्रमे प्रवेण करती है, उसीमे अपना चमत्कार 
पंद्शित करना प्रारम्भ कर देती है। राजनीतिके क्षेत्रमे महात्मा गाधीजीकी 
ख्यातिके और बहुत-से कारणोसे परोपकारब्ृत्तिकी ही प्रधानता है। खय्य 
अपने खार्थके लिये उन्होंने कुछ नहीं किया, बड़े-बढ़े महल, विशाल 
अद्डालिकाएँ, जमीन-जायदाद कुछ भी एकत्रित न कर वे खदेश-सेवा) 
"त्य-पालन, अहिसाकी साधनामें संलग्न रहे | जीवनभर दूसरोंको देते रहे । 
उन्होंने अपना समय, घन) चिन्तन श्रम) यहाँतक कि शरीरतक देश- 
सेवाको दान दे डाला | इस आत्मसमर्पणका फुछ यह हुआ कि कुछ न 
होते हुए. भी वे आजतक असंख्य मारतवातियोके हृदय-सम्राट्‌ बने हुए है । 
जिन व्यक्तियोने अर्थ, यश या भ्क्तिकी कामनासे कार्य किये, हम उन्हे 
विस्मप्रत कर बेठे हैं । 


आधुनिक युगमे विनोबा परोपकारबुत्तिकी एक सजीव प्रतिमा हैं । 
भधू-दान-यज्ञके कार्यको वे परोपकारकी दृष्टिसे कर रहे हैं। स्वयं उनके 
पास कदाचित्‌ निवासके लिये मकान भी न हो, किंठु अनेक निर्धन) बेघर- 
वारके व्यक्तियोंके लिये उन्होने भूमि एकत्रित कर दी है | आम-मआम वे 
पैदल भागे फिरते है | उनका शरीर हुबछा-कृशकाय है; फिर भी उससें 
देवी शक्तिका निवास है। 


परोपकारी बृत्तिके ऐसे कितने ही उदाहरण हमे इतिहासमे उपलब्ध 
दो सकते है | आज भी वे देवी-आलोकसे य्ुतिमान्‌ है | ईश्वरीय शक्तिका 
भुप्त प्रभाव आज भी उनके साथ है । 
जो व्यक्ति अपने परोय्कार-ब्त्तिका विकात करता है; वह अपने 
व्यक्तित्वमे देवी आकर्षण उत्पन्न कर छेता है; जिसका अलक्षित प्रभाव 
जनतापर गदराईसे स्थायीरूपमे पडता ह । इस ब्रृत्तिका विकास समय 
मिलते ही अवश्य करे | 


ब-न्चे-चरेमडध्ससक्‍ेाय-_ तर 


जीवनकी सार्थकताके चार नियम 


जनकाऊछ नामक विद्वानले मानव-जीवनकी सुख-्समृद्धि ४ 
आन्तरिक झान्तिकी दृष्टिस चार बड़े महत्वपूर्ण नियमोका प्रतिपादन किया 
ह। उनका विश्वास हैं कि इन निवर्मेके आधारपर मनुष्य मुखी जीवन 
व्यतीत कर सकता दूँ । 

उनका प्रथम नियम है “स्रण रक्‍्खी कि आनवाडा है ना कुछ आज 
_अपेक्षा अल्वन्त डल्ावपर्ण होगा । उसके पूरे-परे उपयोगपर आादा सर 

; वास्तवम आनेवाले “कल? का महत्त् अत्यधिक है | यदि हम आग 
भावी जीवनके प्रति उब्छद्िति आशावादी इशिकीण रखकर निज जीवर्ना 
पदार्पण करें और प्रत्येक परिस्थितिसे किसी-न-क्रिसी प्रकार छाम उठाने 
भावना मनमे रकबे; तो निश्चव ही हमारी कार्य-सम्पादिकां झर््तिया 


तीशनाने अयना कार्य करनेक्ो प्रस्तुत रहती है । आशा महठ॒ध्यक जीयनरी 


जीवनकी साथ्थकताके चार नियस श्शण 


त्रोत है । हम किसी महान्‌ उद्देव्यके ल्यि सतत प्रवत्नशील ह तो आजाकी 
डोरी पकड़कर ही अग्रसर हो सकते है। वह हमें जीवन-रससे) नवीन 
उमंगसे परिपूर्ण कर देती है । 


जिस व्यक्तिने उत्साह खो दिया हैं; वह सबसे बडा दिवालिया हैं । 
रुपयेका दिवाला तो आसानीसे प्र॒रया हो सकता है। यदि आशा और 
उत्माहका दृढ सहारा ग्राम हैं; तो छक्ष्मीका कृपापात्र बना जा सफता हैः 
चार-छः वर्षम॑ बहुत आर्थिक छाम हो सकता है मूर्ख भी विद्वान हो 
|कता है, किंतु आनेवाले 'ऋलः? पर मरोसा न रखनेवाला व्यक्ति तो आघार- 
4त जीवन तत्व--भविष्यके लिये आज्ाका विवालिया है । ऐसा दिवालिया 
जीवनमे कुछ नहीं कर सकेगा, “आज? का सरा-पूरा उपयोग कीजिये) किंत 
धकलः पर आजसे भी अधिक अच्छा कार्य करनेका दृढ़ सकब्प और आशा 
रखिये | एक-एक क्षण बहुमूल्य धन है | व्यर्थ नष्ट किया हुआ गत्वेक 
क्षण दुबारा वापस आनेबात्य नहीं है। कछकी आशामे मनुष्य “आज! 
का सही उपयोग करना सीखता है । 


द्वितीय नियम है; कला-सगीत) पुस्तक और सामयिक घटनाओके 
विषय जशञानवर्द्धन करो |? इसके अन्तर्गत काऊछ महोदयने बड़ी गहरी 
बात कही है| यदि मनुष्य केवछ अपने दी विषयमे सोचता विचारता रहे; 
रुपया कमाकर अपने ही हितमे खर्च करे। केवल अपना ही लाभ दृष्टिमे 
रक्‍्खे, तो उसमे एक बड़ा हुर्युण आ जाता हैं । उसकी नञानपरिधि बहुत 
सीमित हो जाती है। वह स्व-केख्धित हो जाता है। स्वार्थमयी भावना- 
की निरन्तर अभिव्ृद्धि होनेसे उसका आत्मविकास रुक जाता है | 


- कछा। संगीत; पुस्तकावछोकब; अध्ययन) समाचारपत्नोका अध्ययन 
हमारे शञानका विस्तार कर हमे स्वकेन्द्रित होनेसे बचाता है | इससे हमारी 
उचिका परिकार होता है और हम -व्यक्तिगत राग-देषसे मुक्त होकर 
अपनी वासनाका परिष्कार करते हैं । 


आनन्‍्द्मय जीवन 


बेड ीक 
शा चफि 
कि] हि 


वासना सनुप्यकी बड़ी सारी कमजोरी हैं। यह ऐसी बातक चीज है 
कि वीरसे-चीर ओर दृढनसे-दृढ़ व्यक्तिकों अनायास ही पछाड डालती है | 
वासनाके वहावकों रोकना असम्भव है। कला; सन्चीत) अध्ययन, पूजन/ 
सथ्या गायत्री इत्यादिका सबसे वडा महत्व यह है कि ये मनुष्यकी 
बासनाके विकासकों सास्क्षतिक प्रकाशमय मार्ग प्रदान करते है | हमारे 
क्रोध, घुणा और मदका नाजञ् होता है। कलात्मक अभिरुचिसे 
व्यक्तिका पथ मड्डल्मय होता हैं। सड़्जीत तथा भक्तिका समन्वय 
कल्याणकारी है | 


4: 


तृतीय नियम स्मरण रखियः 'ध्सवंशक्तिमान्‌ प्रभ्रुम जब तुम्हारा 
विश्वास है; तब तुम्हारी यह निष्ठा सुरक्षाके लिये चद्टानका कार्य करेगी |! 


ईश्वस्मे निशा रखनेवाले व्यक्तिका सत्व, न्याय; प्रेम) सहानुभूति 
एव उदारताकी ऐसी आधारशिला प्राप्त हो जाती है; जिससे उसे छोकोत्तर 
आनन्द प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आपको ईश्वर्से संयुक्त देखता 
ह। उसे प्रत्येक पुष्प एवं पत्तेमे ईश्वरीय सुरक्षाके दर्शन होते है । 


इश्वरीय विचारोंसे संचालित व्यक्ति अपने हृदयमे एक दिव्व आलोक- 
का अनुभव करता है जिससे वह देवी कार्यकी ओर अग्रसर होता है। 
बह प्रत्यक कार्यको ईश्वरीय समझकर एक पूजाके रूपमें करता हैं । 

आध्यात्मिक जीवनके विकासकी आधारशिल्य परमेश्वरमें निष्ठा हैं | 
बह जड़मूलसे निकलकर मनुष्यकी आध्यात्मिकता; परिवार; मुहृत्) शहर 
दुंश और यहॉतक कि समग्र संसारकों प्रभावित करती है। सनुष्य परमेश्वर- 
की सत्ता अपने अगु-अगुमे भरकर ही ऊँचा उठता है | 


टम्मारा सबसे प्रभावश्ञाढी प्राथनाएँ वे है; जिनसे हम समव और 
रुसारकी चैतनासे ऊँचे उठकर एक उच्चसरमे निवास करने लगते हैं । 
पक्त मीरा, प्रह्दाद कबीर इत्वादि संखारमें रहते हुए भी इसी सत्ताम 
निबास करते रंटे । ० अपने आपको परम प्रमुझे द्यथोका एक ऐसा वर्ल 


 म 
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समझते थे, जिसका सचालन स्य प्रभु करते थे | इस रहस्पवादी सानिध्यसे 
ही हम अपने जीवनमे सुख-आान्ति प्राम कर सकते हैं । परमेश्वरकी शर्क्ति 
ही हमसे प्रकट होती है 


चतुर्थ नियम है--“८दूसरोको आप अपने जानका दान कीजिये | जहाँ_ 

कहीं भी हो और जब कभी भी कर सकें दूसरोके साथ आत्मीबता और 
->तीका व्यवहार कीजिये और वथासाध्य उनकी सहायता कीजिये । 

दान जाहे जिस रूपमे, चाहे जिस वस्तु--अ्रम, भूमि; रोटी, आय 

किसीका हो, मनुष्यकों त्याग एवं वलिदानकी गिक्षा देता है | दान संयमेका 

प्रथम सोपान है| यथासम्भव हम सभी प्रकारके दान करते रहे, तो श्रेष्ठ है। 


यदि आपके पास सपुन्नत मस्तिष्क है, आप नवीन दृश्सि जीवनके 
कर्मोको समझ सकते है तो अपने दृष्टिकोणोको दूसरोके समक्ष अवच्य 
रलिये | दूसरोके हृदयमे ज्ञानका प्रकाश डालिये | आपका व्यवहार आत्मी 
यता एव मेत्रीसे परिपूर्ण होना चाहिये । मैत्री-भावकी ब्ृद्धि करनेसे 
मनुष्यको अशान्त करनेवाला दर्भावः ईर्ष्या-देप नष्ट हो जाता है। आत्मीयता- 
का दायरा सदा बढाते रहिये | आपके इस ढायरेमें केवल घरके व्यक्ति 
या मित्र ही न हो, समग्र संसारके व्यक्ति और जीवमात्र हो । मेत्रीभावकी 
अभिवृद्धिसि आप सुख-दुःख, राग-ह्वेष, मान-अपमानके ऊपर उठकर 
कल्याणकारी जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 


वास्तवमे, उपयुक्त चारों नियम अध्यात्म-मार्गपर अग्रसर होनेके 
लिये उपयोगी ज्ञानसे परिपूर्ण हैं | अधिक-से-अधिक लाभ तमी प्रात 
हो सकता है, जब आप दैनिक जीवनमें इनका प्रयोग दृढतासे करते चलेंगे | 


>-क-लल0भक्‍क+ 


पनका भार हलका कीजिये 


क्या आप मन-दी-मन दुखी रहते है? क्या अदस-द्दी-अदर शर्ते 

जा रहे हैं ! कोई आन्तरिक दुःख-पीड़ा या अन्तवेदना आपको व्यथित-- 

पीडित कर रही है ? कोई दुर्दमनीय विषम मानसिक व्यथा आपको व्यथित 

खती है १ यदि आप दुखी है, पीडा; कसक; वेढना या आन्तरिक हाहकारसे 

विह्ल रहते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिये | इसका ताले यह 

है कि आपपर कोई गम्भीर और स्थायी मानसिक कष्ट आनेवाला है| इस 
खितिसे जितनी शीघ्रतासे हो, छब्कारा प्राप्त कीजिये । 


मानसिक दःखका कारण ग॒ृप्त मनमें कट स्मृतियों या भावी आग 
ओती सहेलना और विपरीत विचार रखकर निरन्तर उन्हें पोसते जाता * । 


मनका भार हलका कीजिये ११९ 


मानसिक कष्टोसे आक्रान्त व्यक्ति अदर-ही-अदर घुले जाते हैं, ऊपरसे 
हँसते रहनेपर मी अंटरसे नेराश्यकी काढी छाया उनपर पडती रहती है । 
जब वे एकान्तमें होते है, तब विश्षुब्ध होकर रोते हैं; अश्रुधारा बहाते हैं 
संसार उन्हें अन्धकारमय और नैराश्यपूर्ण प्रतीत होता है । 


आप मनसे कष्ठ; पीड़ा लिये फिरते हैं; तो मानो अपने साथ भयकर 
अल्ाचार कर रहे है । अपनी महत्त्वाकाइ्वाओ और उल्लासपर पानी फेरकर 
जीवन उजाड रहे है। अपने मनका भार हलका कीजिये | 


मनमे गुप्त इच्छाओं, दलित भावनाओोकों रखना अनेक ग्रकारके 
मनोवैज्ञानिक रोगोकी स॒श्टि करना हैं। गुप्त मनमे कष्ट रखना रूईमें अभि 
छिपाये रखनेके अनुरूप घातक है। 


जैसे आप कूडा-करकट बाहर नालीमें फेंककर अपने घरको झाड़ते- 
बुह्ारते-सवच्छ करते है, वैसे ही अपने मनके रुके हुए; इन दुष्ट विकारोंको 
फेंक दीजिये, बाहर निकाल दीजिये | निम्न उपायोसे आप आन्तरिक 
गंदगीसे सहज ही मुक्ति पाकर गुप्त मनको खच्छ कर सकते हैं । 


अपने इश्टमित्रोकी संख्यामे इद्धि कीजिये | आत्ममावक्रा जिदना 
व्यापक प्रसार होगा; उतना ही सनका भार हलका होया। इनसे आप 
खुल-खुलकर बातें कीजिये | इनको अपने मनकी व्यथा तथा अपनी 
अनुभूतियों सुनाकर मनका भार हलका कर सकते है । 


मनुष्य यह चाहता है कि कोई उसकी अन्त/कथाएँ सुने; उसके साथ 
समवैदना प्रकट करे; उसे सच्ची सान्तवना प्रदान करे ओर निरन्तर ऊंचा 
उठनेकी प्रेरणा प्रदान करे । आपका यह मित्र आपकी दुःखभरी 
कहानियों सुनकर मनकी व्यथाको हलका करेगा | सच मानिये; अपने 
मनकी वात किसी दूसरे सहानुभूति रुखनेवालेसे कह देना मनके भारकों 
इलफा करनेका एक अमोघ साधन है | 


#/चिक 
ल्‍्पैऐे 
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आनन्दमय जीवन 


क्या आपके गुम सनमे मिथ्या मय; शा्भाएँ रहती हैं ! यदि ऐसा 
है, तो इनका दूसरोंसे समाधानकर निकाल दीजिये; अन्यथा इसके फल 
भयंकर हो सकते हैं। मनोवेज्ञानिक सलाह पूछनेवाले एक पाठकका यह 
पत्र देखिये ओर फछकी भवकरतापर विचार कीजिये-- 


आपके सुन्दर तथा मनोवैज्ञानिक छेख पढ़कर मनको अत्यन्त शान्ति 
प्रात्त होती है और एक नया मार्ग दिखायी पडता है; परतु क्या बताऊँ 
मेरे मनपर वोझआ है, जिसे हटानेकी छाख कोशिश करनेपर भी वह हल्का नहीं 
हो पाता और वह बोझा है शारीरिक जो कि समयके बहावके साथ मानसिक 
रूप धारण कर चुका है। दुर्भाग्यगश अपनी मन्दवुद्धिके कारण मेग 
चेहरा अत्यन्त कुरूप उन गया है| मुहाँसों और काले दागोने मेरे मुखके 
लावपण्यकी हटाकर विचित्र-सा बना दिया हैं| मन तो चाहता हैं कि चमड़ीको 
उचेड़ दूँ, उपचार मी करता हूँ तो वेफायटा । दूसरोंके सामने ऐसे 
भद्दे और कान्तिहीन सृखकों छे जाते हुए छज्ान्सी अनुमव होती हैं ! 
बचपनकी स्मृति याद आती है तो मन और भी दुःखित होता दे । करमी- 
कभी नौबत यदोतक पहुंचती है कि आत्महत्या करनेका मन होता है | मेरा 
मन अत्यन्त दुःखित और मलिन है, क्रिंसी काममें नहीं लगता | सत्र 
व्यर्थ-सा जान पड़ता है | मानसिक्र व्यथाके कारण मनमें कभी प्रसन्नता 
नहीं रहती | जीवन निराशापूर्ण और अन्धकारमय लगता है | इस चेदरेकी 
कुरूपताने मेरे सन और मस्तिष्ककों घुनके समान चाट लिया है | 


इस पत्रमें अभिव्वक्त समस्त मानसिक कष्ट केवल आत्मग्लानि और 
द्वीनत्य भावनाकी अ्न्थिके कारण हैं | मुहाँसा होना योवनके आगमनका 
प्रतीक है । पेटमें कब्जके कारण या रक्तमें उष्णताके कारण भी मुहँसे हो 
सकते हैं | प्रायः अनेक संवेदनशील व्यक्ति ऐसी या और छोटी-छोटी 
नगण्य वातोंको लेकर मानसिक वेदनासे व्यथित रहते हैं | अपना ढुःड 
कहें तो दूसरे उसमें द्विस्मा बयावें, कुछ कम करें। हुग्ख बटे | अंदर 
ही-अंदर मानसिक कश्क्ो पोसते रनेंसे आत्महत्या-जैंसी ध्रुणित खितिः 
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तक आ सकती है | अतः गुप-चुप कष्टकों दूसरोसे कहकर सलाह छीजिये, 
उसका हल हूंढ़िये । अनेक व्यक्ति गुप्त घुणित रोगोके शिकार होकर मन 
दी-मन पश्चात्ताप किया करते हैं, झूठे वेद्यों या हकीमोके चक्रमे पडकर 
रुपया नष्ट करते हैं, यह मयकर भूछ है | जब आप अपनी समस्याको 
दूसरोपर प्रकट करते हैं, कहते हैं, या लिखते हैं, तब वह मनसे दूर हो जाती 
है। गुतत भार हलका हो जाता है। किसी गुप-चुप पीडाके कारण आत्म- 
त्या कर बेठना मयंकर पाप है | 


कोई ऐसी समस्या नहीं; जिंसका हछ न हो; कोई ऐसी परिस्थिति 
नहीं; जिसे सुधारा न जा सके | संसारकी जटिल-से-जटिल मानसिक, 
सामाजिक समस्याका कोई हल हो सकता है; जिससे जीवन स्थिर रह सकता 
है और समस्याका निवारण भी हो सकता है | 


क्या आप कुरूपतासे व्यग्र ह १ यह स्मरण रखिये कि पुरुपका 
सौन्दर्य उसके चेहरे या त्वचा, रूपकी बनावट्मेँ न होकर उसके पुस्पत्वमे 
है| पुरुष होकर आप नारी-सुलम छजा या कमनीयताकी आकाच्डा 
कीजिये | अपनी शक्तिकी वृद्धि कीजिये। स्त्रियाँ प्रायः कुरूप, बेडौल) 
काछे रंगके या वीर, साहसी; निर्भय/ शक्तिशाली वीरोंकों पसंद करती हैं । 
पुरुषका भूषण उसका पुरुषत्व, उसका साहस; ओज और वीरता है । 


क्या आप किसी दिश्वाविशेषमे पायी जानेवाली अपनी न्यूनता या 
कमजोरीसे व्यथित हैं, किंतु क्या आपने अपने गुणों और विशेषताओंकी 
ओर भी ध्यान दिया है ! यदि अपने गुण नहीं देखे हैं तो अपने साथ 
भारी अन्याय किया है | 


आपमें कुछ गुण हे अवश्य हँ । बहुत बड़े पेमानेमें कुछ गुण है। कभी 
अपने गुणोंको खोज निकालने और सतत अभ्याससे उन्हें विकसित करनेकी 
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चेश्टा की है; सम्मव है, आप कुशल वक्त/ व्यापारी) सेक्रेटरी या अध्यापक वन 
सकते हैं | सद्गीत; साहित्य, कल इत्यादिमें आपको प्रविद्धि प्राप्त हो सके। 
सम्भव है नेतृत्व करनेके गुण आपमे भरे पडे हो | दुनियामें हजारे एक 
से-एक बड़े ओर मह्त्वपृर्ण कार्य आपके करनेकी प्रतीक्षा कर रहे दे । यदि 
आप तन-मनसे उनमें छग जायें तो निश्चय जानिये आपके मनका भार 
हलका हो सकता है | श्षतिपृर्तिका नियम आपके लिये कल्याणकारी है| 
विधिके विधानमें सबंत्र न्याय हैं। परमेश्वरने एक वातकी एक खानपर 
कमी रखी है, तो दपरी ओर उससे भी शक्तिशाली गुणोका प्राुर्भाव 
किया है | वह एक चीज छीनते हैं, तो ठस देते भी है । उनके विधानमें 
कोई कमी नहीं है। सबंत्र प्राजुय हैं। मुक्ततस्तमे इस अक्षय भडास्से 
गुणीका दान निरन्तर होता रवता है | 


अउने व्यक्तित्वका विस्लेपण सहृदवतासे कीजिये | ख़ब न करें; तो 
कियी मनोविम्लेषणवाले विशेषपज्ञसे कराइ्ये | अपने गुणोका विकास कर 
आपने छ्षेत्रमे महान्‌ वनिय | निश्चय जानिये; ससारमें आपके लिये कहीं न 
कहीं बडा मह्तपूर्ण स्थान है | 


मानसिक भार हल्का करनेके लिये सब्गीतसे उत्तम अमोष ओपधि 
दूसरी नहीं है। सुमधुर खरमे गाना गानेसे मनकी दुःख-पीड़ाकों वोट 
निकलनेके द्ेतु एक द्वार प्राम हो जाता है | संचित मानतिक भार व 
जाता है | मन हल्का हो जाता है । आठि्कालसे वेदनाके निवारणार्ग 
भक्त) योगी तथा सांनारिकि व्यक्ति सन्नीतका उपयोग करते रहें # | 


यह न समझिये कि आप अच्छा गा नहीं सकते, तो न गाये | *ई 
कुछ नहीं | चाहे आप अच्छा गाना गाना जानते हों) अथवा नहीं। भव 
गाइये, अकेलेम जाकर गाइवे | भगवानकी मूर्तिके समक्ष अपने पाप) इक? 
व्यथाओंकीं बहा दीजिये । परश्वात्ापमबी वाणीर्से मनकी हल्का करने 
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अद्भुत शक्ति है।''मो सम कौन कुटिछ खछ कामीः--कविके इस 
पश्चात्तापमरे गानसे उसे कितनी मानमिक् ज्ान्ति प्राप्त हुई होंगी; वह एक 
भन्जीत-प्रेमी ही जान सकता है । 


यदि कोई प्रेमी बन्धु परिवारका सदस्य, हितैपी मित्र स्वर्गबासी हो 
गया है और आप दुःखका अनुमव कर रहे हैं, तो कृपया रो डालिये। 
$८-कूटकर रो लीजिये | अश्रुधाराके साथ आपके सनका भार बह जायगा | 
आप हलके हो जायेंगे। मनमे व्यथाकों रखना घातक है। इस विपको 
ऑसुओसे धो डालना मानसिक खास्थ्यका सचक हैं | रोना एक 
मनोवैज्ञानिक शान्ति-मार्ग हैं। रोकर हम मनका भार हलका करते है | 


अपने व्यक्तित्वका अध्ययन कर उन रुचिर कार्याकी एक सुची 
बनाइये, जिससे आप विशेष दिलचस्पी रखते ह--बागवानी) साहित्व- 
कला, चित्रकारी, खेल-कूद इत्यादि | इनमे इस तत्छीनतासे संलग्न हो 
जाइये कि पुरानी व्यथाओके बारेमे सोचने-विचारनेका अवकाश ही न प्राप्त 
हो । खाली मन शैतानका घर कहा गया है | अतः यदि आप खाली हाथ 
रहेंगे, तो पीडाका आक्रमण हो सकता है | व्यस्त जीवनसे मनको कुछ- 
न-कुछ करनेका आधार मिल जाता है और दुःखका बोझ घट जाता हैं। 


मुसकरानेका खमाव बनाकर हर समय मन्द-सन्‍्द मुसकरानेका 
सुसखा आजमाइये | हँसने और मुसकराते रहनेसे मानसिक तनाव दूर होता 
है और मनमे ताजगीका सचार होता है | डाक्टर पैस्किड) डा० पैवक 
उत्यादिने नवीन मनोवैज्ञानिक अनुसधानसे यह प्रमाणित किया है कि 
टेंसकर दुश्खोंका निवारण करना कोरी भावुकतामात्र नहीं, प्रत्युत एक 
निगृढ़ मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 


प्रतिहिंसाकी अग्निको दमन करनेंवाली दवा है हँसना और मसुसकराना | 
आप च्े [> हे फ झ 
आप दूकानदार है, आहक शिकायत करते है; आप क्लक दे और मालिक 
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झिडकियोँ देते या जुरमाना कर ठेते है, घरवाली अपनी वड़ी-बडी फरमाय 
पेश करती हैं; तो इन सभी कुटिल मानसिक अवख्थाओमे मुसकरानेले 
नुसखेसे काम निकालिये अर्थात्‌ मनकी उनके विपरीत संकेतरसे प्रभावित 
मत होने दीजिये | 


मद मुसकानके द्वारा उत्पन्न स्निग्ध वातावरणसे हम अंदर-दी-अंदर 
एक ऐसी गीतलताका अनुभव करते हर जो ह्मं संसारके प्रकोपसे वाहरके 
दूपित वातावरणसे बचाता है | 


एक स्थानपर छिखा है, में ऐसा प्रसन्‍्तख्वभाव/ जो सेव 
प्रत्येक वस्ठका अच्छे दृश्कोणस देखनेका आदी है; प्राप्त करना अधिक 
पसंद करूँगा, बनिस्त्रत इसके कि में दस हजार प्रोण्ड वार्षिक आयकी 
जायदादका स्वामी वन जाे। 


त्कोफेनरके अनुसार प्रसन्नता प्रत्यक्ष और ज्ञीब्रतम लाभ दे | दें 
अन्य सिक्लोंक्री तरह केवछ बैंकका ही सिक्का नदीं। वर प्रत्यक्ष मिक्की 
है। धन प्रसन्नताका सबसे छोटा सावन है और स्वास्थ्य सबसे अधिक। 


ऊपर अपने पाश्चात्य चिकित्सकों तथा विद्वानेकि विचार देखे | भारत 
भी प्रफुल्छताकी शक्तिकों खीकार किया गया है। भारतके एर्क 
चिकित्सकके मतानुसार मुसकराना हमारे स्वास्थ्यके लिये तो आवे््यी 
है दी, जीवनकी कठोरता एयं संबर्पकों भी कम करता है | उनके विवरार 
देखिये-- 

ऋरध) आगशइ्ठा) चिन्ता) डर आदि मानसिक्र रोग हैँ | जिंए 
प्रकार शारीरिक रोगोंकरा हमारे शरीरपर प्रभाव पड़ता है, उसी तरह हमारे 
चेहरेपर प्रमाव पड़ता है। उन रोगोंकी दवा है मुसकराना--असन्नचित्त रहनो। 
मुमकराना वह दवा है, जो इन रोगोंका निशान आपके चेहरेसे दी नहीं उडी 
देगी, वरं इन रोगोंकी जड़ भी आपके दिल्से निकाछ ठेगी। यह हो नहीं 
स्ऊता कि मुसकरानेवालेका दिल काव्य या मारी रहे | 


मनका भार हलका कौजिय १५५ 


मुसकराहटकी मनोवज्ञानिक ग्रतिक्रिया 

जब आप मुसकराते है तो अपने आन्तरिक मनको एक ख़स्थ 
खसकेत देते है | दर्पणमे अपना खिला हुआ मुखकमल देखकर आपको 
आन्तरिक आह्ाद होता है | इसका विद्युत्‌-प्रभाव आपके सम्पूर्ण शरीरपर 
पडता है | मासपेणियों स्फूर्तिसे उत्तेजित हो उठती है और काममे मन 
लगता है| मुसकरानेवाछा व्यक्ति ही अपने अवयवोको पूर्ण खस्थ दशामे 
रख सकता है | 

मुसकरानेका दूसरा अर्थ यह हैं कि आपका मन मधुर कव्पनाओ, शुभ 
भावनाओं तथा पवित्र विचारोसे परिपूर्ण है | इन पवित्र संकल्पोसे ऐसी किरणे 
निकलती है जो मानसिक खास्थ्यको उत्तम स्थितिमे रखती है, जब 
मुसकराहट खायीरूपसे आपके खास्थ्यका एक अड्भ बन जाती है, तत्र 
खभावमें एक महान्‌ परिवर्तन हो जाता है | ऐसे मधुर खमभावसे आपका 
सर्वत्र स्वागत किया जाता है । 


हँसना एक बड़ी दवा है 
मनोविज्ञानकी इश्टिसे दिल खोलकर हँसना, मुसकराते रहना 
भर चित्त प्रफुल्ल रखना दवा है | ---जे० गिल्ब ओकले 
अगर तुम्हें दो बादक दिखायी पड़े---एक काछा और एक 
उजछा तो कालेसे निगाह हटाकर उजलेको देखते रहो और सदा 


घुसकराते रहो । --जैम्स एह्बट 
सी वर्ष जीनेके लिये अपने चारों ओर जवान और हसमुख 
मित्रोका गिरोह रक्खो | ---श्रीमती एलिजाबेथ सेफोर्ड 


उपर्युक्त सम्मतियोसे हँंसने-सुसकरानेकी शक्तिपर कुछ प्रकाश पड़ता 
₹। सभ्यताके प्रारम्मसे चिकित्सकोने हँसने तथा मुसकराते रहनेके मनो: 


 पैशानिक प्रभावके सम्बन्धर्म. निर्देश किया हैं | शतान्दियों पूर्व 
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वाइब्िल्म कहा गया था। “आह्यदित छूदबका मानव-स्वास्थ्यपर वही 
छाभ हंता हैं; जो अनुकूल दवाइयोका गरीरपर | उस युगसे आजतक 
अनेक मनोथ्रेश्ञानिक। चिकित्सक एव विद्वान मुसकराहटके स्वास्थ्यदायक 
प्रभावके वारेम छिखते आये ६ | हँसना पहले एक कल्ममात्र समझा जाता 
था; अब यह विज्ञान मान लिया गया | 


चिकित्सकोके सत 


इमार चिकित्सक वहुत समय पहले ही यह जान गये थे कि 
ईनी-खुसीस रहनेसे मनुष्यका हृदय-कसछ सदा खिला रहता हे) उसकी 

टप ईः 5 0 रह्ता 
मुखाकृति आकरपक प्रतीत होती है; उत्साद और स्वास्थ्य बना रह 

डा० पास्कच; 5० पवतच्र; डा० कनव-जसे डाक्टराने अपन नवात 
मनोवेशनिक अनुसंथानोंस प्रमाणित किया है कि हँसनेसे होनेवाले लाभ 


कवियाका कोर्स भावुकतामात्र नहीं; ग्रत्युत एक सजबूत मनोवेशानिक 
सत्य है | 


हँसनेकी मनावज्ञानिक प्रतिक्रिया 


जब आप मसकराते है तो अपने आन्तरिक मनका एक स्थ 
स्वसकेत > 3 60-00४2९5६०7 दते है । दर्षणम अपना प्रफुदल 
मुखकमलछ देखकर आपको आन्तरिक जाह्माद होता है | इसे देखनेया 
मतलतव वह र कइ्सक प्रभावका आप अपने भरीरस अहण करते ह | 
सनोवेशानिकोका कणन हे कि जैसा ठुम बाहर प्रकट करोगे, येसा ही धीरें- 
धार अंदर भी अनुभव करने लगोगे | मुसकरानेकी आदत पड जानेने 
मनुष्यका आन्तरिक संखान प्रसन्‍न हो उठता हैं | 


मुसकरात हुए. कार्य करने मनमे स्कूर्ति बनी रहती हैं; काममे 
मन लगता है | मुसकरानेवाद्य व्यक्ति अपने आन्तरिक एव बा 
अवयबादा टीक हाब्तम रख सकता हे | नुसकराते रहनेसे मन मधुर 
हतप्नाअओंति परियर्ण रहता £। इन मधर कत्पनाओंसे चेहरेवा 
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एवं गरीरका खास्थ्य उत्तम बना रहता है। मुसकराहट स्थायी 
स्पत हमारे ख्वास्थ्यका एक अन्ज बन जाती हैं; तव खभाव प्रसन्‍न) उत्कुछ 
आर प्रमसय बन जाता ह | प्रसन्न मुखबाले व्यक्तिका सर्वत्र स्वागत किया 
जाता है| 


जिस प्रकार वृक्षकी जड़से जल देनेसे पुष्प-पत्तियोका कण-कण 
खस्ल ओर आकर्षक बन जाता है? उसी प्रकार मनकी प्रसन्नताका 
सथ प्रभाव हमारी पाँचो इन्द्रियोपर पड़ता है | चेहरेके साथ शरीरके अणु- 
अगु खख्र दगामे आ जाते हैं | सूँघनेकी शक्ति बट जाती है; कान अपना 
काये सुचारुतासे करम छगते है और मन तस्मयतासे कार्यमे संलग्न 
हो जाता है | मुसकराहट स्वास्थ्य प्रदान करनेवाली महौपधि है । 


उन्मुक्त हँसीसे तात्यय है कि आपके मुखकमलछकी प्रत्येक पखुरी खिल 
55, रोम-रोसमे नव स्फृर्ति दोड़ जाय । 


डा० पेस्किड ( 7४5!प6 ) ने लगभग १५० प्रयोग अपनी प्रयोग- 
शाछामे किये हैं | उनका निष्कर्ष है कि “हँसनेसे मनुष्यके थके हुए 
भजा-जन्तुओको स्फूर्ति और सजीवता प्राप्त होती है ओर मनकी थकानः 
चिन्ताका भार कम हो जाता है | इसके विपरीत क्रोध करनेसे या आवेश्मे 
भरे रनेसे मांसपेशियोमे अनुचित तनाव आ जाता है । क्रोधसे सम्पूर्ण 
शरीरपर खिंचाव और दवाव बढ़ जाता है | हँसनेसे तनाव कम होता 
है। सुसकराते रहनेसे हम कितने ही आन्तरिक अवयवो तथा मांसपेशियोंको 
आयाम देते हैं । चिन्ता, मय) क्रोध और आवेश अनुचित तनाव उत्पन्न 
कर जीवनशक्तिका हास करते है । 


_ श्री एत० ए० सूमकरने दँसनेकी थकान दूर करनेकी रामबाण 
ओपषधि माना है | हामने एक स्थानपर छिखा है कि हँसना सब जीवोंमें 
भतृष्य-जातिकी ही एक बड़ी विशेषता -है ।-वह ईश्वरद्दारा मनुष्यको 
इसलिये दी गयी है कि वह क्षणभरमें अपने दुःख-दर्दसे मुक्ति पा सके। 
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मनकी प्रसन्नता तथा चेहरेकी मुसकानस जीवन रस ओर नयी 
गक्तिस ओतग्रोत हो उठता है; मनकी दुबछृता, क्लेश, चिन्ता ओर 
ठुःखकी मलिनता या विक्लार धुल जाता दे। मुसकराहट शान-तमन्तुओमे 
जो कुछ दुबंलढता अथवा चिन्ता होती है; उसे तत्काछ दूर करती 
हैं । आनन्ठका प्रभाव घरीर तथा मनके कण-कणमें होता हैं । जहाँ ओषधि 
व्यम नहीं पहुँचाती, इंजेक्शन, कुनेन या अन्य कृत्रिम दवाइयों काम 
नहीं करतीं, हास्य-माव अपना कार्य किया करता है | इससे मानसिक कष्ट 
तुरंत दूर हो जाते है । 


20.7 


यदि आप रोग ओर व्याधिसे मुक्त रहना चाहते ह तो हल्की 
मुसकराहटकाी खभावका साया अदड्ज बना लीजिये। जो मुसकराते हुए 
जीवन व्यतीत करेगा; उसका जीवन उतना ही मधुर्तासे परिपूर्ण होगा ! 


जब-जब आपपर भीषण परिखितियोका आक्रमण हो; रुककर 
एस दिया कीजिये । अच्छी हँसीस आपका नेराश्य दूर हो जायगा । 


एक अग्रेज कबवित्रीने लिखा हैं; हँसो और सम्पूर्ण संसार 
तुम्दार॑ साथ हसेंगा | रोओ, किंठ त॒ुम्दारे साथ रोनेवाला कोई ने 
मिलेगा |? वास्तवम सभार आपको तमी परुद करता है; जब आप 
हँसते, मुसकराते रह | 


टेसना सीखिये; दूध पीनेबाछा शिक्षु जसी निर्दोष हँसी हँसता कै बेसी 
है| हँसी, मस्ती विजस्नेबाढी हैंसी कशको बिदा करनेकी अचूक दवा ८े । 
हालनतउनद्ा आनन्द ८ | हसनेगड्द्ता सड़ करें | आनन्दमव संविष्बदी 
ही अपनी कल्यनाके नेत्रोऊ सम्मुख रक्‍े । हात्य और केवल निर्दोष दाल 
भाव है आपजऊ इदुशस-ददकी एक अछ दवा है । 


-++*+2:27:६९%....... 


2000 केक 
इन्द्रियभोगोंकी मर्यादा 
आर कारण 
मनकी पॉच इन्द्रियोँ ससारके समस्त आकर्षण देखते है; जिह्वा 
! जबतक हमारे नेत्र सुन्दर सासारिक वस्तुओंका पा आनन्द उठाती 
गद्य पदार्थोका रस लेती है, नासिका कस हि त्वचासे तापक्रम 
! कान श्रवणसुखद ख्वरोंपर लि हम है, तमीतक 
उसमें आकर्षण है | 


इंख्िय-भोगेंसे मनुष्यको सासारिक आनन्दकी प्राति न 
पे नाना रूपसे संसारकी विभिन्न वरतुओंका रसपात करता जीवनमे अधिक- 
भीगेंके कारण उनकी दाक्तियोंका विकास होता है | वह जीवन 

अधिक आनन्द लूटना चाहता है। 


अधिक-से-अधिक आनन्द छूटनेकी कामनासे वह स हा 
रेद्ियोंसे अधिक-से-अधिक आनन्द प्राप्त करनेका प्रयत्न कर 


आ»० जी० ९... 
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अच्छे-से-अच्छे पदार्थ खाता हैं; उत्तमोत्तम सुगन्धित पदार्थ सूँघता है; 
नेत्रेसि सुन्दरतम दृश्य देखता है; कानोंसे मधुरतम संगीत सुनता है और 
यढ़िया-से-बढ़िया वस्त्र पहनता है | इन सब वस्वुओके प्राप्त हो जानेपर 
उसे जात होता है कि अभी कुछ और चाहिये |? वह और वेगसे 
इन्ट्रियभोगोकी ओर शोौडता है | पर सब व्यर्थ | अतृप्ति और कुछ पानेकी 
इच्छा उसके मनमें निरन्तर बनी रहती है। इसका कारण यह है ऊफरि 
इन्द्रिय-मोगोकी एक मर्यादा है। उस मर्यौदासे बाहर वह कुछ आनन्द 
नहीं दे सकती | 


जबतक मनुष्य इन्द्रियोके मायाजाल्यें बैंघा हुआ हक तवतक 
वह अंधेरे मटकता रहेगा | उसके पास सब कुछ सासारिकि पदार्थ 
होकर भी कुछ नहीं रहेगा | वह जितना इनसे सुख प्राप्त करनेकी कामना 
करेगा, उतना ही उसका सुख आगे बढता जायगा | खेंदका विषय है 
कि अधिकाश व्यक्ति जीवनके इसी पाणविक स्तरपर निवास करते हैं| 
वासनाके निम्नस्तरसे न ऊँचा उठनेका प्रयत्न करते हैं, न इस अन्धकारकी 
चेतना ही उनके मनमें होती है | उनका परिवार बढ़ता जाता हैः 
आवश्यकताएं निरन्तर अभिव्वद्धिको प्राप्त होती चलती हैं; दुःख भी बढता 

रहता हे । 
कविवर रहीमने एक बड़ा मह्ल्पूर्ण दोहा छिखा है-- 


बड़े प्रेस्के मरनमें हैं रहीम दुख बाढि। 
या त हाथी हदरसिकि। दिये दाद दे काढि ॥ 
अर्थात्‌ बढ़े पेट्को भरनेमें बड़े क्टोंका सामना करना पढ़ता है 
इसीस बड़े पेट्वाले दाथीने घडाकर दो दात बाहर निकाल दिये हैं | 
वास्तवम ध्यड़े पेट” बाछेकी बडी सुमीबत है । आधुनिक कॉर्टन 
वही दुखी ओर अत है जिसका बढ़ा पेट है | अर्थात्‌ जिसके अर्थात 
तथा आवश्यम्ताएँ बी हई हैं । 
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बड़े पेट” का अर्थ अधिक व्यापक है | उसमे आपकी सभी 
अकारकी आवश्यकताओंका समावेश है | बड़े पेट्से तात्पय॑ केवल 
उदरनम्बन्धी क्षुधा नहीं है | वर उसका अर्थ मनुष्यकी समी आवश्यकताएँ 
सामूहिक रूपसे हैं | जितनी अधिक आवश्यकताएँ, उतना ही कम 
पुख, शान्ति और समृद्धि | यही अध्यात्मका नियम है | 


मान लीजिये, आप एक साधारण-से कच्चे मकानमे रहते हैं | आपके 
मनमे दर्प और अपने महत्त्वके प्रदर्शनकी भावना उद्दीक्त हुई और आपने 
कहा हमें बड़ा पक्का, आलीशान मकान मिलना चाहिये, हम इससे 
ऊँची हैसियतके हैं, हमे समाजमें ऊँचा होकर रहना है |? आपके मनमें 
एक कत्रिम आवश्यकताकी उत्पत्ति हो जाती है | आप उसकी पूर्तिके लिये 
योजनाएँ बनाते हैं | जमीन खरीदनेके लिये इधर-उधर भागे फिरते हैं; 
डपया पासमें नहीं होता तो किसीसे उधार लेकर मकानके निर्माणमें छगाते 
| जब वह बनता है तो सारे दिन धूप+ बरसात) ठण्डमे खडे होकर 
उसकी बनावटको देखते हैं | जब बन जाता हैं; तो उसमे रहने छगते 
? अब अच्छे मकानका-सा सामाजिक रहन-सहन, फरनीचर-कपड़े; 
गाड़ीमोटर और न जाने कितनी आवश्यकताओंके बोझ आपके 
भनोजगत्‌में उदित हो उठते हैं। कहाँ आप एककी पूर्ति करने निकले 
थे, कहों उसके स्थानपर दस-बीस नवीन कृत्रिम आवश्यकताएँ मुँह फेलाये 
आपके सम्मुख आ खड़ी होती है | फिः आप उनमेंसे प्रत्येकक्री पूर्तिके 
निमित्त निकलते हैं, नाना प्रकारके झुठ-फरेब, असत्यमापण या अत्यधिक 
परिश्रससे उन्हें पूर्ण करनेका प्रयत्न करते हैं । 


गरीरकी आवश्यकताओँमे वासना सबसे अनथंकारी आवश्यकता 
है। कामवासनाके आवेशमे मनुष्य हिंत-अहितका विवेक न रखकर 
अनियन्त्रित होता है । संतानब्ृद्धि होते ही उसकी परिवारब्ृद्धि होती है। 
आइनिक युगर्मे परिवारत्रद्धि अनेक प्रकारकी चिन्ताओं तथा उत्तरदायित्वका 
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कारण है। जिस व्यक्तिके सात-आठ संताने हैं वह उन्हें खिलानें-पिलाने 
तथा अन्य आवश्यकताओकी पूर्तिमि आत्म-सुधार या सुख-आनन्द 
विस्मृत कर बैठता है | उसे अपने तन-बदनकी सुधि नहीं रहती उसके 
लिये तो कुदम्बक्ा पालन-पोषण ही एकमात्र जीवनका उद्देश्य रह जाता है 
ल्रियोका जीवन प्रायः सतानके पालन-पोषणमें ही समाप्त हो जाता है | 
न केवल गरीबी बढती है; प्रत्युत भुखमरी और आयुनाश भी होता है । 
सास्थ्यहानिस मनुष्यकी किसी प्रकारसे उन्नति नहीं हो पाती | वासनाका 
नियन्त्रण आवश्यक है | इसकी पूर्ति सम्भव नहीं हैं | अतः जब वासनाएँ 
प्रबल होती प्रतीत हो तो विवेकद्वारा इनका शमन करना चाहिये | मनको 
समझाइये और व्यर्थके मोहजालसे बचनेके लिये प्रेरित कीजिये । राजा 
ययाति बूढ़े हो गये थे । उन्होंने अपने पुत्रसे जवानी लेकर हजार वर्षों 
तक विपयभोग किया; किंतु उन्हे इन्द्रियोंके भोगोमे सुख ग्राव्ष न 
हुआ | अन्तमे अत्यन्त ग्छानिसे उन्होंने कहा--- 


“इच्द्रियके सुखोंके उपभोगमे उनकी ज्ञान्ति नहीं होती | यही 
नहीं वल्कि भोगोंसे तो वासना और भी बढती है। जैसे जलती हुई असम 
उसे ज्ञान्त करनेके लिये ओर घी डालें तो वह और बढती है |? 


सुखादु भोजन) मीठी गन्व) वासनापूर्ति अथवा बहुत-से धनसे घुख 
प्राप्त नहीं होता | यह तो केवल सुखाभास है। जितनी ही सांसारिक 
सामग्री बढती जाती है; उत्तना द्वी अभाव, छाछच) वासना; इच्छाएँ और 
आवश्यकताएँ प्रदत्त होती जाती हैं| ससारी वैमवोसे आजतक कोई दप् 
नहीं हुआ है। मद्यराज बयानिने कहा है--- 


प्रथ्वीपर जितना अन्न है; स्वर्ण आदि थधातुएँ हैं, जितने पश्षु ह। 
झ्निनी स्त्रियों हैं; थे सब भोग और वासना-ूर्तिके लिये दे दी जायें तो मी 
नृतर नहीं कर सकती । एक भी व्यक्तिको आन्तरिक शान्ति प्रदान नह 


न ु 


र॒ रक्ती | अतः हमें इनका पीछा छो ड्कर सगवत्‌-गरणमें जाना त्रादिये । 
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महात्मा बुद्धने कहा है; “जहॉपर वासना है, वहाँ सत्य; शान्ति 
रव सुख नहीं रह सकता ।? गेटे नामक महाकवि कहा करते थे, 
अगर अपने अदर खोज करोगे, तो तुम्हें सब चीजें वहाँ मिल जायँगी |? 
वास्तवर्म मनके बाहरकी नाना वस्तुओमे स्थायी सुख और आननन्‍्दकी 
प्राति नहीं हो सकती | सुख, तृप्ति, सतोषका एकमात्र केन्ध मनुष्यका 
अन्तःकरण ही है । जो अपनी वासनाओके परिष्कारद्वारा उन्हें निम्न 
घृणित सार्गोसे बचाकर उच्च पवित्र मार्गोंद्दारा प्रकाशित करता है, वही 
वास्तविक सुखका अनुमव करता है । 


आवश्यकता इस बातकी है कि हम वासनाकों कलात्मक रीतियोंमें 
उच्च सार्गेर्मे प्रकाशित करते रहे | भजन) कीर्तन, मगवन्नाम-उच्चारण, 
संगीत, साहित्य, कविता, चित्रकारी) वादनः न्त्य आदि अनेक 
सस्कृतिक रूपोंसे मनुष्य अपनी वासनाओंको प्रकाशित कर सकता है| 
वासना-परिष्कारद्वारा मनुष्य परसेश्वरको प्राप्त कर सकता है | मगवत्‌-भक्ति 
वह साधन है, जो सहज ही मुक्ति प्रदान कर देती है । कविने 
सत्य ही कहा है-.. 


हरिका मनसे गुनगान करो 
तुम और गुमान करो, न करो। 
स्वर शंगाका जकू पान "करो; 
तुम अन्य विचान करो» न करो। 
निसिवासर ईश्वर ध्यान करोः 


तुम ओरका व्यान करो न करो। 
प्रिय. नाहकी बोहका ध्यान. करो: 
तुम और वितान करो; न करो॥ 


५ ४ रु 
क्रोध श्क विपधर सपप है 
क्रोध प्राणहरः दछात्रः क्रोधों मिन्नखुखों रिएुः। 
क्रोधी.. झसिमहातीक्ष्ण, सत्र ऋधो5पकर्षति ॥ 
तपते यजते चेत्र यच्च दाने प्रयच्छति। 
क्रोथन लव हरति तस्सात्‌ क्रोध विसजेयेत्‌ ॥ 
( वाल्मीकिरामायण उत्तर॒० प्र० ३२३ २१-१२ ) 


ऋध प्राणटरण करनवाल्य गतन्र है; क्रोध मुँहपर मीठा बोलनेवाल 
हैं. क्रो महातीर्ण तत्व्वार है; क्रोध सब प्रकारसे गिरानेवाल् 
है. ऋ्घ तर, बज और दान--समीका हरण कर लेता है| अतएव क्रोधको 


क्विज सनके अन्य विकारोंसे ब्रनिष्ठ सम्बन्ध है | क्रोधके वशीभूर्त 
हीऊर हमे उवित-अनुखितका विवेक नहीं रहता और दस हाथापाई कई 
खेले? दातेयातेमे दी उखड जाना, लडाई-झगड़ा करना साधारण-सी बा 
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है। यदि तुरत क्रोधका निवारण हो जाय, तब तो मानतिक स्वास्थ्यकी 
दृश्सि ठीक है, पर यदि वह अन्तः्प्रदेशमे पहुँचकर एक भावना-ग्रन्थि बन 
जाय तब तो बड़ा ही दुःखदायी होता है। बहुत दिनोंतक टिका हुआ क्रोध 
बेर कहलाता है | बैर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका कुफल मनुष्य- 
को देनिक-जीवनमे भुगतना पडता है। वह अपने-आपको सत॒छित नहीं 
रख पाता । जिससे उसका वेर है, उसके उत्तम गुण) मलाई) पुराना प्रेम, 
उच्च सस्कार इत्यादि सब वह विस्मृत कर बैठता है । स्थायीरूपसे एक मावना- 
ग्रन्थि बन जानेसे क्रोधका वेग तो धीमा पड़ जाता है, किंतु दूसरे व्यक्तिको 
सजा देने, नुकसान पहुँचाने या पीढ़ित करनेकी कुत्सित भावना निरन्तर 
मनको दग्ध किया करती है । 


वैर पुरानी जीर्ण मानतिक बीमारी है; क्रोध तत्कालीन ओर क्षणिक 
प्रमाद है। क्रोधमे पागल होकर मनुष्य सोचनेका समय नहीं देखता, बैर उसके 
लिये बहुत समय लेता है | क्रोधमे अख्थिरता, क्षणिकता) तत्काछीनता/ 
बुढिका कुण्ठित हो जाना, उद्विग्नता। आत्मरक्षा/ अहकारकी पुष्टि 
असहिष्णुता) दूसरेको दण्डित करनेकी भावनाएँ: सयुक्त हैं | वैरमे सोचने- 
समझने, प्रतिशोध लेनेका समय होता है | हम अच्छी तरह सोचते हैं, कुछ 
समय लेते हें और तब बदला छेते हैं। पं० श्रीरामचद्ध शक्लके शब्दोमें 
“दुःख पहुँचनेके साथ ही दुःखदाताको पीड़ित करनेकी प्रेरणा करनेवाल्ा 
मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जानेपर प्रेरणा करनेवाला भाव वेर 
है, किसीने आपको गाली दी) यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो 
आपने क्रोध किया । मान लीजिये कि वह गाली देकर भाग गया और दो 
महीने बाद आपको मिला | अब यदि आपने उससे बिना फिर गाछी सुने 
मिलनेके साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका बेर निकालना हुआ !? 


वैरमें धारणा-शक्ति अर्थात्‌ मावोंकी संचितकर मनमे रोक रखनेकी 
शक्तिकी आवश्यकता होती है | जिन आणियोमे पुराने क्रोषको संचित 


#ा 
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रखनेकी शक्ति विद्यमान है; वे ही वेर कर सकते हैं। क्रोध तो पश्चु, पक्ष 
कु /. प्राणियोंको की बर रे 

मनुष्य अथात्‌ सभी प्राणियोको अखिर और पागल करनेमें पूर्ण समथ हैः 

किंतु वैर यह कार्य नहीं कर सकता । बैरमे स्थायित्व है । 


क्रोधकी मात्रा कम या अधिक, तेज या हल्की हो सकती है | 
चिड़चिड़ाहट क्रोधका हल्का रूप है। साधारण भूर्लों या मामूली खराबियों) 
कमजोरियों या मामूली बुराडयों अथवा भद्दी वार्तोपर हम उद्धिग्न होते हैं | 
पर यह उग्रता उतनी तेज नहीं होती । थोड़ी देर रहकर झान्त हो जाती 
है। कमी अन्य किन्दीं कारणोसे हम परेशान रहते हैं, कुछ अग्रिय हो जानेसे 
दुखी होते हैं, ऐसी मनोद्शामे साधारण-सी वात छोते ही हम चिड़चिड़ा 
उठते हैं । 


चिडचिंडाहटमें सामान्य कारण ही उद्विग्नता उत्पन्न करनेमें समर्थ 
हूँ) बह एक मानमिक दुवेल्ता है जो अनेक कारणेसि उत्पन्न हो सकती हैं 
जिस व्यक्तिको पुनः-पुनः डराया; धमकाया जाय या जिससे अधिक कार्य लिया 
जाय; क्रोचके अधिक अवसर प्राप्त हों और मन झान्त-दछ्यामें न आ सके 
ते क्रोध स्वभावकरा एक अद्ज बन जाता है। वह फिर जरा-सी अखुविधा 
या कठिनाई इलके रूपमें प्रकाशित हुआ करता है । 


चिटद्रचिड्राहट प्रायः बृद्धोर्मि अधिक देखनेमें आती है ) रोगी अपनी 
दुबंब्ताके कारण जरा-जरा-सी बातपर तिनक उठते हैं; औरतें कामसे परेशान 
होकर इतनी उद्विंग्न रहती है कि सामूली-सी व्रातपर चिड़चिडा जाती हैं । 
अध्यापक विद्यार्यियाकी कॉव-कॉब सुनते-सुनते इतने डुखी हो उठते 
कि तिनक उठते है | दुकानदार प्रायः आइकॉसे जलू-भुनक्र इस मानसिक 
दुबलताके शिकार बनते ह। धार्मिक रूढ़िवादी दुनियाकी प्रगतिकों देखकर 
जीवनभर बड़बड़ाया करते है । 


क्रोध मनको एक उत्तेजित और खिची हुईं स्थितिर्मे रख देता है 
जिसके परिभामम्वरूप मन दूषित विकारोंसे भर जाता है| क्रोधते प्रथम 
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तो उद्देश उतल्नन्न होता है | सन एक गुप्त किंतु तीज्र पीड़ासे दग्ध होने लगता 
है। रक्तमे गरमी आ जाती है और उसका प्रवाह बड़ा तेज हो जाता है। 
इस गरमीसे मनुष्यके शुभ भाव--दया; प्रेस, सत्य; न्याय) विवेक, बुद्धि 
आदि जल ज़ाते हैं। 


क्रोध एक प्रकारका यूत है, जिसके सवार होते ही मनुष्य आपेमें नहीं 
रहता । उसपर किसी दूसरी सत्ताका प्रभाव हो जाता हैं। मनकी निन्‍्च इत्तियाँ 
उसपर अपनी राक्षसी माया चढ़ा देती है; वह वेचारा इतना हतबुद्धि हो जाता 

कि उसे यह ज्ञान ही नहीं रहता कि वह क्‍या कर रहा है | 

आधुनिक मनुष्यक्ा आन्तरिक जीवन ओर मानसिक अवस्था अत्यन्त 
विक्षुब्ध है, दूसरोमे वह अनिष्ट देखता है, उनसे हानि होनेकी कुकल्पनामें 
डा रहता है, जीवनपर्यनत इधर-उधर छुढकता, डुकराया जाता रहता है; 
शोक-दुःख, चिन्ता-अविश्वास, उद्देग-व्याकुछता आदि विकारोंके वश्ीभूत 
होता रहता है | ये क्रोधजन्य मनोविकार अपना विष फैछाकर मनुष्यके 
जीवनको विषेला बना रहे हैं | उनकी आध्यात्मिक शक्तियोंका शोषण कर 
रहे हैं | ताधनाका सबसे बड़ा विष्न क्रोध नामका राक्षस ही है | 


क्रोध शान्ति-भड्ठ करनेवाछा मनोविकार है | एक बार क्रोध आते ही 
मनकी अवस्था विचल्त हो उठती है; इवासोच्छवास तीत्र हो उठता है) 
हृदय विश्षुब्ध हो उठता है | यह अवस्था आत्मिक विकासके विपरीत है । 
आत्मिक उन्‍नतिके लिये शान्ति, प्रसन्‍नता; प्रेम और सद्भाव चाहिये | 


जो व्यक्ति क्रोधके वशमे है; वह एक ऐसे दैत्यके वशमें है, जो न जाने 
कब मनुष्यको पतनके मार्गमें ढकेल दे । क्रोध तथा आवेशके विचार 
आत्मबलका हास करते ् । 


क्रोधका खास्थ्यपर प्रभाव 


स्वास्थ्यका मनसे अकास्य सम्बन्ध है ! उत्तम खास्थ्यका मनकी शान्ति, 
उत्साहपूर्ण, आश्ावादी, सचेष्ट सत-प्रेरणा तथा शुद्ध मनःस्थितिसे सम्बन्ध 
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होता है | हमारी आन्तरिक प्रेरणाएँ, भाव; खयभू चृत्तियोँ और इच्छाएँ. 
गुप्त मनद्वारा संचालित हैं | मनके अंदर ही पोषक तथा सज्ञीवनी 
क्रियाओकी उत्पत्ति होतीं ह। गुप्त मनके सस्कार और अनन्‍्तःप्रेरणा शरीरमें 
पोपण-क्रिया रखती हैं | अन्तरके आदेश ही हमारी पाचनशक्तिको ठीक 
रखते, गुट को क्रियाशील वनाते; यकृृतका महत्त्वपूर्ण कार्य कराते हैं | मनको 
ठीक खितिमे रखने तथा उससे पूरा-पूरा काम लेनेकी शक्ति होनेके कारण ही 
मनुप्यका खान सब प्राणियोसे ऊंचा है । 


२ 


प्रकृतिका नियम यह है कि भोजन जञानत अवस्थार्में किया जाय 
तो उसका प्रभाव कल्याणकारी होगा, पर यदि वही भोजन करते समय आप 
खिंचे हुए हो तो इष्टका प्रभाव भी अनिश्ट हो जायगा। पेट्मर मोजन न 
किया जा सकेगा कमजोरी आयेगी; रक्त दृषित होगा; पाचनशक्तिमे 


निर्वेदता आ जायगी | खाद्य पदार्थॉपर क्रोधके कारण दूषित प्रभाव 
पड़ता है । ; 


कुदग्त चाहती है कि हम ज्ञान्त रहे, प्रसन्‍न रहे और आश्यावादी 
बने रहे। मस्त और उन्मुक्त बने रहें--ऐमी निर्लित अवस्थाममें ही दूध 
फल, तरकारी; अन्न इत्वादि अपना झुभ प्रभाव दिखाते हैँ | मानसिक 
तनाव या उद्िग्न अवस्थामे अदरके अन्न-प्रत्वज्ञ अपना कार्य उचित रीतिसे 
नहीं कर पाते । सद्दिचारोसे ज्ञान-तन्तु पुष्ट होते दे; मनोविकारोंसे उनकी 
स्वाभाविक्र शक्ति ठडी पइती है; प्राण-अशक्तिका क्षय होता है। शरीस्यन्त 
गतेद्रान है| जाता हैं; मनुप्य पग्मतुल्य वन जाता है । भोजनके द्वारा स्वास्थ्य 
एव जावाणु-तत्त प्रात करनेके हेतु मनको उत्पाठक खितियें सखना बड़ी 
कल्याणकारी है | 


उस व्यक्तिके स्वास्थ्यकी कल्यमना कर सकना सरःनठ है जो भोजन 
ऋरते समय कृदता रहता है; जिसके मुखसे कुत्सित अब्दोका डच्चारग 
दता रहता ह और जो नाक-मौद सिकोड़े मानसिक तनावकी 
जत्दी-जदी नेजन ईस छेना है | उसे योजनमे क्या खाद आवेगा ! उसे 
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कैसे पौष्टिक तत्त्व प्राम होगे ? मोजन अपना नैसर्गिक कार्य न कर सकेगा । 
इैप्या और क्रोध दोनो दाहक है| देह और मनको जले हैं| मन॒ष्यको 
पनपनेका अवसर नहीं देते । क्रोधसे बनी विचार-मूर्तियाँ नीचें-कऊपरः मानस- 
पटलके प्रत्येक कोनेपर छा जाती है और उसे मोहाच्छन्न कर देती है । 
इन विचार-मूर्तियोमे एक प्रकारका कम्पन होता रहता है तथा ये जेसी है वेसी 
ही किरणें निकछती रहती है । साथ ही जैसे ये विचार-मूर्तियाँ हमारे सानसिक 
जगत्‌मे बनी हैं; वेंसे ही, उसी क्षण जिसके निमित्त ये बनी है; उसकी ओर 
दोड जाती है । 


क्रोधके समय आपका सुखमण्डछ कैसा रहता है? जरा शीरेमें 
देखिये | कैसा मुख छाल हो जाता है। कह्ट शब्दोका उच्चारण करनेसे 
गरीर कॉपने छगगता है; भ्ुजाएँ फडकने लगती है। भ्टकुटी चढ जाती हैः 
नेत्र छाल हो जाते है, होठ चलने छगते हैं | मनमें उद्देश) विकलता; गधे; 
उग्रता, अमर्ष इत्यादि अनुभव उदय होते है | प्रत्येक मानसिक व्यापार या 
क्रियाका सम्बन्ध चेहरेके सौन्दर्यसे है । मनके विकारका प्रभाव शरीरके 
अवयबोपर लक्षित होता है | जिस प्रकार समुद्रके धरातलपर आनेवाली सूक्ष्म 
तरणोका प्रभाव समूचे समुद्रपर पड़ता है, उसी प्रकार साधारणसे लेकर 
उन्नत एवं परिपुष्ठटतम विचार हमारी सूक्ष्म पेशियोंको प्रभावित किया करते 
हैं। मनके आदेशसे अनेक अहैतुक क्रियाएँ. हम किया करते हैं । 


क्रोध सौन्दर्यका शत्र है | सौन्दर्यमे मनका शील) मघुरता। उत्तम 

खभाव, अन्न भावनाएँ, आध्यात्मिक सजीवनता सम्मिलित हैं । सोन्दर्य 
एक आत्मिक गुण है | यदिं हम आनन्दमयी वृत्तिमे रहेंगे। मनको शुभ 
कल्पनाओ, पूर्ण निर्दोष स्वास्थ्यमय झुमेच्छाओँंसे भरा रखेंगे; तो हमारे 
अन्तमनमे ये प्रविष्ट हो जायेंगे । पुनः-पुनः इन्हीं शुभ मावनाओका अभ्यास 
करनेसे ये हमारे सुखमण्डलूपर प्रकट हो जायेंगे | इसके विपरीत यदि हस 

। 203 जलते रहेगे तो अपकारक विकारों या गये) उम्रता। अमर्ष इत्यादि 
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मानसिक विधर्षोत्ति भरे रहेंगे, तो मुख भी विवर्ण हो जायगा, चेहरा रौद्र रूप 
वारण कर लेगा | ऐसी भयानक सूरत दिखाकर हम यह प्रकट करते हैं कि 
हमारे शरीरमें मानसिक उद्देग हो रहा है | 


क्रोघरहिंत होना उच्च जीवन, विचारशीलता और शझुश्न देवी 
अन्तइत्तिका परिच्ायक है| क्रोघ कुत्सित है; अस्वाभाविक और पापयुक्त 
है। बह छछ; कपट; नीचता; हिंसा, अधमता) छजा, अनीतिका जन्मदाता 
है; तमोगुणका आवरण उत्पन्न कर मनुष्यका देविक और आध्यात्मिक अहित 
करनेवाला दुष्ट अन्नु है। यह बढ विष है जो शरीरके अद्जोको विगाडता; तेज/ 
खास्थ्य, कान्ति, बत् ओर आयखयुको क्षीण करता है । क्रोधर्म अविवेक 
उत्पन्न होता है | 


क्रोवके विषय श्री डा० बनारसीदास जेनके विचार यहाँ उद्धृत 
क्रिय जाते है | आप लिखते हैँ क्रि---क्रोध प्रवल हो जानेपर खूनमें एक 
प्रकारका विप पैदा हो जाता है जिससे क्रोधी मनुष्यको बहुत हानि होती 
है। यही कारण है कि क्रोधी प्रावः दुर्वछ रहते है| क्रोधी मनुष्यका खून 
इतना जहरीजा हो जाता है कि उसके खूतकी एक बूँढ खरगोश आदि 
जीवोके मरीस्म प्िंचकारीद्वारा डालनेसे उनकी दशा बड़ी खराब हो जाती है | 
जिस खरगोणके दारीरमसे उसका प्रयोग किया जाता है वह दूसरे खरगोश- 
को फाड खाता है और कभी-कभी मरतक जाता है। इससे क्रोध आत्म- 
पघातके तुल्य दे | क्रोवम आकर मनुष्य ऐसे-ऐसे क्राम कर डाल्ता है क्रि 
जिससे उसे वादर्मे पछ्ताना पड़ता है तथा सताप सहना पढ़ता है | 


क्रीधी मन॒ष्य कभी स्वस्थ नहीं रह सकता | उसका चेंदरा पीछा पढ़ 
जाता है। बरीर सूखकर कॉटय हो जाता दे । पाचन-्द्क्ति तो विल्कुल 
ही त्रिगढ़ जाती है जिसके फल्खरूप शरीर रोगोंका घर वन जाता दें | 
खेधी मनृख्यकी नाड़ीकी गति तेज दो जाती है | रगें ऊपरकी ओर खदीं 
दिवायी देती हैं | क्रोघावेशमें वह दति पीसने छगता है; उसकी स्सि 


| 
घ 
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गर्दी-जल्दी चलने छगती है, भौहे और हाथ सिकुडने लगते हैं। उसका 
परीर रोमाश्वित हो जाता है, वाणी बदल जाती है; चेहरा छाल हो जाता 
है; जवान खुश्क हो जाती है और खूनमें गरमी पेदा हो जाती है | हारवर्ड 

3 कालेजके प्रोफेसर डा० वाल्टर केनिन लिखते हैं कि “मनुष्यके 
दोनो गुदोंके ऊपर चनेके बराबर दो छोटी-छोटी अन्थियों होती हैं जिनमेंसे 
 प्रकारका पदार्थ निकलता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं | यह पदार्थ 
_ जूनमें मि्कर जिगरमे पहुँचता है तो वहाँ जमे हुए ग्लाइकोजनको 
उकरमे बदल देता है। यह शक्कर खूनमें मिलकर नाड़ियोंद्ारा शरीरके 
है पहुँच जाती है जो रग और पुद्ठो्में बहुत खिचावट पैदा 
करती है |? 


क्रोधसे बचनेके उपाय 


कीधसे बचनेका स्थायी और वास्तविक उपाय तो यही है कि हम 
क्रीधके कारणको मालूम करनेकी कोशिश करें | क्रोधषका आरम्भ या तो 
मूर्खतासे या दुर्वछतासे अथवा मानव-सभावसे अनमभिश्ताके कारण होता 
। जब कोई व्यक्ति हमारा कहना नहीं मानता या हमारी इच्छाके विरुद्ध 
गम करता है तो हम आपेसे बाहर हो जाते हैं और उसपर बेतहास बरस 
पडते हैं। हम यह समझनेकी तकलीफ ही नहीं करते कि हमे दूसरोंको 
अपने इच्छानुसार चलानेका क्या अधिकार है । हम अपने प्रतिदिनके 
“जुभवसे भल्छी प्रकार जान सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्यकी बत्ति दूसरे 
भनुष्यसे भिन्‍न होती है । ऐसी हालतमें सभी मनुष्य एक ही छाठीसे केसे 
होंके जा सकते हैं | मनोविज्ञनके इस अटल सिद्धान्तको समझ लें तो हम 
'डैत हृदतक क्रोधके चंगुलसे बच सकते हैं और आननन्‍्दसे जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं । 


आत्प्रणा तथा महल्वाकाइश्लाओंके चित्र 
'मे दो बर्षस आपके आत्मप्रेरक लेख पत्र-पत्रिकाओमें पढ़ रहा हूँ 
पर फिर भी मुझे क्षणिक साहस और थैर्वके पश्चात्‌ निराशा और उदासीके 
दरे-से पड़ते रहने हैं | उनन्‍नीस वर्षका दोकर भी मैं गुपुप मनमें कुछ 
टीनता ओर कमजोरीकी भावनाका अनुभव करता हूँ | में नये मित्र नहीं 
ना पाता, लदा उठास रहता हूँ और चिन्ता मुझे व्यग्र रखती टै। मेरी 
ड़ मत्स्वाकाह्ना पूर्ण नहीं होती दीखती | बताइये में क्या करूँ ! 


इमसारे एक पाठकका पत्र आपके समक्ष है | अधिकाश व्यक्तियाँको 
कमी-न-क्रभी इसी प्रकारकी क्षणिक हुर्वछता, उदासी और निराशाऋा 
अंजुभव हुआ करता है | यदि हम यह जान लें कि ऐसी मनोदका केवल 
हमारी ही नहीं अन्य व्यक्तिबोंकी भी है, तो दस इस साधारणीकरणद्वाग 
अपनी मनोव्यथा बहुत कुछ हल्की कर सकते ह | यदि हम यह समसते रहें 
कि फेबड दमपर ही टुश्बका यह पर्बत फट पड़ा है, तो निश्चय ही दम येंतें 
रहेंगे. दीनलजी भावना अधिकाविक हमारे पलदे पड़ेगी | प्राब: समीरर 


आत्मप्रेरणा तथा महत्त्वाकाह्नाओंके चित्र. १४३ 


_) हु:खद अवस्था आती है, यह विचार हमारे ड/खभारको हल्का करने- 
वाला है | इससे वेदनाकी पीड़ा कुछ कम होती है । 


हम चिन्ता और उदामीको इसलिये नापसद करते हैं, क्योंकि ये 
नकारात्मक रीति ( 2 व४ए८ट एफ ) से हमे सोचने-विचारने, 
अतीतकी झूलभयी स्पृतियोंमे उल्झनेमे सदद करते है । उस व्यक्तिके 
जपर हमे तरस आनी चाहिये जो अपमे अनिष्टकी कल्पनाओके नरकमे 
निवास करता है | यह श्रान्ति तव उपस्थित होती है, जब मनुष्य अपने 
_>च आदर्णों और महत््वाकाक्लाओंकों मानस नेन्नोसे दूर कर देता है । यदि 
आत्मप्रेरक विचारों, उपयोगी सुझावी तथा जीवनमे करने योग्य महत्त्वपूर्ण 
कार्योका एक चित्र, चार्ट या नक्गा ( 7:7८४७४7८ 4787 ) तेयार किया जाय 
और रुदा हमारे नेत्र चलते-फिरते, उठते-बेठते उसपर पड़ते रहे, तो ये प्रेरक 
विचार हमारे गुप्त मनमें हठतापूर्वक स्थायीरूपसे जम जाते है। नकारात्मक 
सकेतोंका दूषित प्रभाव उनपर नहीं पड़ता । जिस प्रकार आपको आरीरिक 
रोग दूर करनेके हेतु औपवालयकी दवा कई दिन वादतक चाढू रखनी पडती 
कि शरीरके विबछे कीटाणु मर जायें, उसी प्रकार हमे नक्शे, चार्ट या 
चित्रके रुपमें प्रेरक विचार घरमे यत्र-तत्न ( पूजागहम विशेषरूपसे ) रखने 
चाहिये जिससे वातावरण प्रेरक, महत्त्वाका्ली, गक्तिपरर्ण और उत्साहवर्द़क 
रहे । जेंसे ही जिघरको नेत्र फिरे, हमारी दृष्टि आत्मप्रेर चार्ट अथवा 
चित्रपर पड़े । ये भव्य विचार हमारे भरीरके कण-कणमे विद्युत्‌की भाँति 
>ग जायें । हम ऐसा अनुभव करें, मानो परमांत्माका दिव्य अञ हमारे 
रोम-रोममें प्रविष्ट हो रहा है, श्वास-श्वासमे रमकर रक्तमें प्रवाहित 
हो गया है | 


एक आत्मवादीका आत्मप्रेरक चार्ट इस प्रकार है--- 


पे अभय हूँ, मैं वलवान्‌ हूँ, में साहसी हूँ; मैं आरोग्य हूँ, में 
५ मे हे ९४ ६ 5 ८४ चउ ० में 
आनन्द हूँ, सै ज्ञान हूँ, में विजय हूँ, में सफलता हैँ, मैं प्रेम हूँ में 
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सच्िदानन्दरूप हूँ और नित्य मुक्त खभाववाल्य हैँ । ऋद्धि-सिद्धि, विजय 
लक्ष्मी मेरी दासी हैं | मै सर्वभक्तिसम्पन्न हूँ ।? 


यह चित्र आपने दीवाल्पर लगा रक्‍्खा है | अब जब आप घरमें 
प्रविष्ट होंगे; ठरंत आपका सम्बन्ध इन शब्दोके पीछे रहनेवाले दिव्य साहसी 
भावोस हो जायगा | ये शब्द आपके गुप्त मनमे पैठकर साहसी खभावकी 
सृष्टि करेंगे । इन शब्दोको तो बार-बार दृढतासे उच्चारण करना ही चाहिये, 
साथ ही मनमें भावके साथ अपनी तद्‌विषयक कत्पनाके चित्र भी खींचने 
चाहिये | जब आप कहे--कैं अभय हूँ? तो मनमे अपनेकी एक परम 
साहसी, बली, शक्तिमान, बलवान व्यक्तिके रूपमे देखिये | जब “आनन्दमय? 
कहें तो मनमे एक शान्तिपूर्ण मुखमुठ्रासे हँसते हुए, मीठी मुसकान 
विखेरते हुए व्यक्तिका मानस चित्र छाइये | जब आप धसफल्ताका विचार? 
लारयें तो अपनेकी उसी अवस्थामे देखनेका भी अभ्यास करते चलें । 
मनकी भावना वेसे ही चित्रके रूपमें आनेसे अधिकाधिक दृढ़ होती है 
आर हम नाहसप्र्ण आत्मप्रेरकन विचारोंको विस्मृत नहीं कर पाते | इन 
आत्मप्रेरणाअमें रमण करते समय अपने प्रति अविश्वासके भाव मनमें 
प्रविष्ट न होने दे | हठप्रबक दिव्य प्रेरणाओंमे निवास करे | 


कुछ आत्मप्रेमीगण गायत्री, आरती, राम-राम या 3के चित्र 
खरीठकर वरकी शोभावृद्धि किया करते हैं । यह उत्तम वातावरण निर्माण 
करनेका एक अच्छा उपाय है | इनपर दृष्टि पडनेमे उत्तम भावनाएँ स्वयं 
दृढ होती “ | सकत्प झुद्द और बुद्धि नि्िसत होती है | 


पाश्चात््य देझशोमें इसे प्टेजर मेप' कहकर पुकारते हैं | प्रत्येक 
महस्तावाह। एक कागजपर भिन्न-भिन्न बब्द काटकर चिपकाता जाता 
है। तसवीरें चिपका लेता दे और दस नक्‍्शेको उस स्थानपर टॉगता है 
जद्ों उसकी दृष्टि उसतक पहुँचनी और गुलरूपले उन झब्दोके पीछे 
रनबाले प्िचार्गेको ताजा बनाये ग्वती है | बरहाँ शीशेफे एफ कोनेपर इन 


आत्मप्रेरणा तथा महत्त्वाकाह्माओंके चित्र... १७४५ 


प्रेरक सकल्पोंको चिपकानेकी मी प्रथा है । उनके प्ट्रेजर मैप? बढ़े सुन्दर 

होते हैं | ये हमारी मह्वाकाड्वाओकों सदा चेतनाकी सतहण्र रखते ओर 
उन्नत जीवनके लिये प्रेरित क्रिया करते हैं । नेन्नोके सम्मुख युनःपुमः 
आनेसे वे ही दिव्य विचार सासारिक व्यापारोंसे सनको हृटाकर साहस और 
सामथ्यंकी वृद्धि करते और आध्यात्मिक व्यक्तित्वकी माउनाको डृढ़॒ करते 
5 जब सदा-सर्वंदा शुभ) सत्य ओर सुन्दर विचार मानस बसते है; तब 
पता ही मानसिक रांस्थान वन जाता है। वही भाव सर्वत्र--भीतर-बाहर 
भलकता है | घातक विचारोकी धाराएँ. फीकी पड जाती हैं और साहस; 
निर्मयता, प्रेम, दया; मेत्रीमावनाकी दिव्य धाराएँ समस्त मानसिक केन्द्रोंसे 
अवाहित होने छगती हैं । 


भेम) दया) मैत्री, साहस, निर्मयता+ मधुरता, प्रसन्नता आदि 

“चनात्मक या निर्माणकारी घाराएँ है | इसके विपरीत क्रोध, छोभ; 

गयरता, भय) घृणा) दवेप) विषादः ध्वंसात्मक या विनष्टकारी विषेली 

रा क हैं ! ट्रेजर मेप सामने रहनेसे हमारी सर्जनात्मक धारा सभक्त रहती 

अरे भव्य विचारकी सूक्ष्म विचारतरद्ने उन्नत वातावरणकी सृष्टि करती 

| हम स्पष्ट मानसिक चित्र बनाकर अपनी परिस्थितियोर्मे आश्रयंजनक 
इद्धि कर लेते है । 


मूतरूपमें आत्मप्रेरणाएँ अपने च्-चक्षुओंके समक्ष रखनेसे हम 
अपने दिव्य और साहसी स्वरूपको सदा चेतनाकी सतहपर रखपाते हैं । 
. ते: दीवारोपर, शीशेपर अथवा चित्रोंके रूपमे यत्र-तत्र प्रेरक आत्म- 
रणाएँ लिखकर सदा उनमें रमण करते रहना आत्मोननतिका एक साधन 
* | गायत्री-मन्त्र तथा भगवान्‌की आरतीके चित्र नेत्रोके सम्मुख रहनेसे 
भावोंकी तरज्ञें मनमें फैलती रहती हैं । 


मौन वाणी और मनका संयम 


हिंदू-आजजोमे इन्द्रिय-व्यापारोंको सतुल्तिकर काम) राम-द्वेप आदि 
विकारंसि य्रुक्तिके देतु मौनका विश्रेध महत्त्व है | जिस प्रकार उपवासद्दारा 
शररकी झुड्िका विधान है, उसी श्रकार मौन रखकर वाणीकी शुद्धिका 
विधान रक्‍्ता गया है | हमारी जिहा रात-दिन केंचीकी तरह चलती कि 
दम निरन्तर अच्छा-बुरा, सच-झठ उच्चारण करते रहते टै। दूकानदाए 
वक्ता: अध्यापक, उपदेशक, वकील--जिसे देखिये मनलब्र-बेमतलूब बार्ते 
उद्यारण करता है। लियो तो ओर सचाने और व्यर्थकी बकपराद 
करनेके लिये बदनाम हैं। उनकी बोलनेकी इन्द्रिय कभी विश्राम नहीं 
करती । परस्पर एकडूमरेकी आत्म्रेचना, परढिद्वान्येपण) चुगलों) असेयत 
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उक्तियोँ निर्तर उनके मुखसे झडती रहती है | आजका मानव 
निष्प्रयोजत बातचीतमे वहुत-सा समव यो ही नष्ट कर रहा है । व्यर्थका 
केवास शाक्तिका अपव्यय है | अतः जीवनमे मौन-धारणका महत्व 
अत्यधिक है। 


हर 4 न ञ्ज्नी के, है 
मन! को गणना मनके पॉच तथोमे की गयी है-- 


'मन्त.प्रसाद: सोम्यत्वं सोनमात्सविनिम्नहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 


अर्थात्‌ मनकी प्रसन्‍नता, सोम्ब-म्थमाव, मौन) मनोनिग्रह और 
थद्ध विचार--ये मनके तप है | इनमें मौनका स्थान मध्यमें है। मनके 
परिष्कार तथा सयमके लिये पहले मनकी प्रसन्नता धारण की जाय; 
पता धारण की जाय, तल्यश्रात्‌ मौनका प्रयोग किया जाय । इसके 
मनोनिग्रह और झुद्ध विचार उत्यन्न होते हैं | मनका परिंष्कार 
होब्ना है | इन्द्रिय तथा मनकी शुद्धिमे मौन एक महत्वपूर्ण साथन है । 
श्ससे इब्द्रियोंको भागदोड़, मनकी चश्चछता और व्यर्थ चिन्तनसे मुक्ति प्राप्त 
देती है । 
मनोविज्ञानका नियम है कि हम जो अच्छा या दुरा उच्चारण 
करते हैं, चैसा ही पहले मनमें सोचते हैं | वह पहले विचाररूपमे हमारे 
मन उदित होता है | अतः व्यर्थकी वकयाद करते रहनेसे सन अनेक 
निष्ययोजन विचारोंसे परिपृर्णं हो उठता है । अपने मानपिक 
जीवनपर इृष्टि डालिये, देखिये--कितने व्यर्थके विचार, गड्डाएँ 
भोथी चिन्ताएँ उदित होती है। ये क्षणिक और काल्पनिक 
विचार बाचालता उत्पन्न कर देते है। वाचाठ समय-कुसमयका विचार 
| कर हर समय कुछ-न-कुछ व्यर्थ बोलता रहता है । मौनसे वाणी 
और मन दोनोको शान्ति प्राप्त होती है। वाकू इखियका सयम करनेसे 
मनको भी शान्ति प्राप्त होती है; आत्मा विश्राम प्राप्त करती है | 
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जो व्यक्ति जितना अविक बोलता के उसमे तथ्यक्री बात भूरे 
गेहूँके एक दानेके समान होती दै। व्रकबादीम गम्मीर इश्िका अभाव 
होता न क्याकि उसका मन; मम्तिध्क ओर निद्दा थक्क ज्ञानी ड्टै | वह 
पापप्रर्ण ओर व्यर्थकी बातोम अटक जाता हैं| इससे छकिका अप्व्यव 
होता है ओर बेहदा मनोरजनको आश्रय मिल्ता है | 


मानके दो प्रकार दं | एक तो जिहासे कुछ थी न डच्चारण करना+ 
दुसरे मनकी गतिको थी रोक देना। बाणीस क्रम बोछनेका अभ्यास 
घीरे-चीरे करता पडता दे । जो अविक बोलते है, थे धीरे-धीरे कम 
करें; सारयुक्त बातें उच्चारण करे तथा आवश्यकताके समय ही चुने हुए 
शब्दोर्म बोलनेका अभ्यास करे । पहले मनमे ब्रथा बोलनेका प्रत्यमन होगा 
दूसरोंकी बातोम हस्तक्षेप करनेकों इच्छा होगी, किंतु धीरे-वारे जरूरतके 
अनुसार बोलनेका अभ्याम होता जावगा । केवछ आवश्यक्रताके समय ही 
चुने हुए सारबुक्त अब्दोका प्रयोग करनेबाद्ा साथक्र भी वाणीका वशर्मे 
रखनेवाला कहा जायगा | बह अपनी बहुतसी शक्तिकों अउव्यव हंनेसे 
बचा सकेगा | 


किंतु केबछ वाणीस अब्दोंका उच्चारण मात्र न करना मोन नहीं 
है। बह तो एक अधूरी-मी वात है| यदि मनकी चश्चलछता दूर न की 
जाय; उसे शान खिर संतुलित गम्भीर न बनाया जाय) ता सोनब्रत ए 
नहीं होता । अतः पूर्ण मोनमें वाणीके साथ-छाथ मनकी खिरता, 
मनमें व्यर्थ चिन्तनका अभाव; आत्म-तत्तपर एकाग्रता, अन्तर्मखी होना 
भी अनिवार्य है। मनको विवेकके अनुज्ासनमे करना अनिवार् है । 


यथासम्मव चुप रहकर मोनका अम्यास करें । धारे-धीरे वक्घास 
करनेकी आदतसे मुक्त हो सकते है | सतत अम्बास और मनकी एकाग्रता 
अपने उद्देश्यके प्रति सचाई और सतत उसीका व्यान मौनके सहायक 
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हूँ रा विचार मनसे निकालकर आननन्‍्ठकन्द प्रभुका व्यान करना 
चाहिये । 


सीनावखारें आत्मसंकेतका प्रयोग 


मौन धारण करना है तो कठिन; किंतु है बड़ा छामप्रद | मौनमें 
संकेतका स्थान भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | मौनमें ऐसी क्रिया होती है, जो सूक्ष्म 
होनेके कारण देखनेमें तो नहीं आती पर हृदय एवं मनका कार्य होनेसे 
अत्यन्त महत्त्वकी होती है । मोनमे साधक सच्िदानन्द परमात्माके चिन्तनमें 
तल्लीन हो जाता है जिससे उसके हृदयमे परमात्माके प्रति प्रगाढ श्रद्धा 
उत्तनन हो जाती है और श्रद्धासे जिज्ञासाका जन्म होता है । 
जिजाता आल्स्य नहीं है प्रत्युत वह हृदयकी महत्त्वाकान्ना है 
ओर मनका प्रव॒र्ू उद्देग है । जिज्ञासु परमात्माकों जानना चाहता है; अपनी 
आत्माके वास्तविक स्वरूपसे परिचित होना चाहता है | संकेत वह साधन 
है जिससे वह अपने कार्यमें सिद्धि प्रा्त कर सकता है। इसीसे मौनमें 
संकेतका स्थान हैं | 
संकेतोंका स्थूललूप चिह्न दै और सझ्मरूप विचार है; जिनसे किसी 
पेल्यका निरूपण किया गया है। हमें अपने देनिक जीवनमें नित्य 
इसके प्रभावोका अनुभव हुआ करता है। हम हँसमुख सूरतको देखकर 
हंस पढते हैं और रोनी सूरतको देखकर रो देते हैं । ऐसे ही हर्षके 
वैचारोंस हृर्षित होते हं और दुःखके विचारोंसे दुःखित होते हैं | हम 
पकेतोंका प्रयोग भी करते हैं, परंतु हमारे प्रयोग वैज्ञानिक नहीं होते और 
इसलिये उनसे हमको इतना छाम नहीं होता जितना कि होना 
चाहिये | फ्रासके प्रसिद्ध डाक्टर क्यू ( ८७८ ) ने उनको वेज्ञानिक रूप 
भदान किया है जिससे रोगियोको विशेष छाम पहुँच रहा है। आध्यात्मिक 
उन्नतिर्मे भी इन संकेतोंको बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है । 


मौनमे जिन सकेतोंका प्रयोग किया जाता है उनका रूप सूक्ष्म होता 
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है। वे विचारात्मऊ होते है | इन सकेताक्नी प्राप्ति हम तीन प्रकारसे 
होती 


/ग्फ 


१-दूसरोके कथित अथवा न्खित ब्रिचारोन | 

२--अपने विचारोसे, जिनमे किदी विश्व इश्ट-मिद्धिके लिये मानसिक 
कत्यनाह्माग किसी विशेष रुत्यका निरूपण किया गया है | 

३--अनन्‍्तरात्माकी प्रेर्णासे | 


इनमे अन्तिम प्रकारके संकेत सबस बलिए अर ओऔीज फल्यद 

होते हैं| ओरंेके विचारोसे जो सकेत हमे प्राम होते है, वे नवतक फब्ति 

नहीं होते जबतक कि हम उनके अर्थीक्रो भद्दयी प्रकार न समग्य ले | 

जब हम उनके अथोको भलीमोति समझ छेते है, तब वे उपयुक्त फछ प्रदान 

करते है | यदि व विचार किसी आध्त पुरुपचऋन हैं; जिसके ऊपर दमारा 

विश्वास है; तो हमारा हृठय उन विचारोकों तुरत ग्रहण कर छेता दे । 
हि औ 


अतः फलकी ग्राति भी तुरत हो जाती है । उपर्युक्त सकेनोंसे जो संकेत 


हि 


2८ 


हम अपने विचारोसे उपखित करते हैं उनको हमारी आत्मा अधिक 
शीघ्र ग्रहण करती है | कारण हम उनको अपना मानते है जिससे न छ्मकों 
उनके अथाके समझनेकी आवध्यकता होती है और न विश्वास करनेका 
कोई प्रयोजन होता है; परत यदि यह “अपना मानना)? केवल इसमारी 
मानसिक कहानीका परिणाम है तो इससे कोई काम न चलेगा | हमे अपने 
अमीएके अथोको समझता पडेग और बुद्धिसे उनका निश्वव करना 
होगा । तव हमारे विचार युक्तियुक्त और स्वाभाविक वन पड़ेंगे | जिनको 
इमारी आत्मा खीकार कर सकेगी और हमारा काम बन पडेगा | 


परंतु तकसिद्ध विचार अभीष्ट-सिद्धिके छिये गास्टी नहीं है | इसमे 
स्मरण रखना चाहिये कि सफलता सत्वपर निर्भर रहती है | मारे 
संकेत जितने ही सत्यके अनुकूछ होगे, उतनी ही अधिक सफख्ता प्राहद- 
करना हमारे लिये सम्भव होगा | 
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परमात्मा सर्वव्यापक्त है और स्वशक्तिमान्‌ हैं | उनकी सत्तासे 
हमारी सत्ता है और उनकी शक्तिसे हमारी गक्ति है । वह एक हैं अतः हम 
पव भी एक है | यदि हममें विचार इस महासत्यके अनुकूल हैं वो 
उनका फलीयूत होना निश्चित है ओर तदनुकूछ इश्सिद्धि अवश्यमेव 
होगी। कारण यह है कि उस समय परमात्माकी अनन्त शक्ति 
हमारी सहायता करेगी और सत्व स्वयं बिना प्रकट हु! रहेगा नहीं) चाहे 
वाह्म परिश्षितियाँ प्रतिकूल ही क्यों न हो । अतणव ऐसे खत्यणों हमें 


जपने विचारोका आधार बनाना पडेगा | 


इन विदरोसे जो सकेत प्राप्त होगे वे सत्यग्राप्तिके साघन होंगे । 

सम्भव है कि इन प्रयोगोंकों करते समय हस अमसे ग्छान्त हो जायें । 

उस समय हमे धैर्य ओर विश्वाससे काम लेना पढ़ेगा । घेयपूर्वक प्रयोगोंके 

क्रमको जारी रखना होगा और विश्वाससे यह निश्चय करना होगा कि 

हम्नारा कार्य परमात्माका दिव्य कार्य है तथा सत्यके नियर्मोंडे अनुसार 
। इसलिये उसकी सिद्धि अवश्य होगी | 


ऐसा करनेसे हमसे नवीन शक्ति और नवजीवनका संचार होगा । 
हमे नूतन प्रेरणा मिलेगी । हमारे प्रयोग अधिक सजीव सबल् होंगे । 

पूर्णरझ्पसे आद्यासय बन जायगा । हम अपने आपको परमात्माके 
निकट पहुँचता हुआ प्रतीत करेंगे। उसके निकट सामीप्यको आत्त करते 
जायेंगे, यहातक कि हममे और उनमे कोई भेद-माव हे रह ओर 
रुम्पू्ण जगतमे परसात्माका--हमारी आत्माका प्रकाश पूर्णल्पसे दिखायी 
देगा । तब संकेतोके सहुपयोगकी पराकाष्ठा होगी और उनका कार्य 


इण होगा | 


_--« दा कट मत ४ पाए 


हा के 

आप निराश न ही 
आनन्दवल्द परमेश्वक्की यह विद्याल सष्टि आनन्दमूलक दें । 
सदच्चिदानन्द भगवान्‌ ही सर्वत्र प्रकट हो रहे हँ | उन आनतदबनकी 
आनन्दमय शान प्रत्येक वस्वुसे विक्रतित हो रहा है । भगवान्‌ अपने 
आतन्दमय स्ल्पका सर्वत्र ग्रसार कर रहे ईं | जब इस जगवके निर्माण- 
कर्ताका प्रधान गुण आनन्दका प्रसार करना कै तब संसारम आनन्दके 
अतिरिक्त उन्‍्य क्या हे सकता है | प्रातःकारू इँसता हुआ सूर्य उद्दित 
होकर संखारक्ो स्वर्ण-रश्मियोंसे स्नान करा देता है। झीतल-सुगर्वित ता 
भस्ती विखेरती फ़िरती के पद्चीवन्द आनन्दसे सने गीत सान्गाकर 
उश्िकिर्ताकी उत्कृष्ट कछाका प्रकठटीकरण करते हूँ । विश्वाल नदियाँ कछ- 
कल शब्द कर आनन्द बढ़ाती हैं | युत्योपर गुंजारते हुए. मदमाते अमर 
आनन्दके गीत छुनाकर द्दब द्यान्त करते हं | उन्बोका अगु-अणु छत: 
हेक्य, समृद्धि और ग्रेमकी झक्तिका प्रताहित कर रहा है | तलेक बर््ध 


आप मिराश न हा श्परे 


_ विनका खायी सपरछता आर पूर्ण व्रिजयसे विभूषित करनेको प्रस्तुत है । 
ऐसी सुन्दर सष्टिस जन्म पा छेना सचमुच बड़े भाग्यकी बात है | सतत 
70 उुष्य इत्यादिके उपहारस्वत्प यद हुर्लम सानव-जोबन इसलिये 
आंत होता है कि हम इसमे पूर्ण आनन्दका उपभोग कर जन्म-जन्मकी 
पाष पूरी कर सके, किर बतछाडये धयय निराश क्ये। है 


निराशावाद उप्त महाभबंकर राक्षसके समान है जो मुँह फाड़े हमारे 
रैंप परम आनन्द जीवनके सर्वनाणकी ताकमें रहता है, जो हमारी समस्त 
गक्तियोंका हास किया करता है. जो हमे आध्यात्मिक पथपर अग्रसर नहीं 
होने देता और जीवनके अन्धकारमय अंग हमारे सम्दुख प्रस्तुत किया 
करता है | हमे पग-पगपर अरफलता-ही-असफलता दिखाता है और विजय- 
दारमे प्रविष्ट नहीं होने देता । 


इस बीमारीसे ग्रस्त लोग उदास---खिन्न झंद्रा लिये घरोके कोनेर्मे 
पड़े दिन-रात मक्खियोँ मारा करते दे | ये व्यक्ति ऐसे चुम्बक हैं ज्ये 
उदासीके विचाररोंकों निरन्तर अपनी ओर आकर्षित किया करते हैं ओर 
पुभीग्यकी कुत्सित डरपोक विचारधारामे निमरन रहा करते हैं । उन्हें चारों ओर 
फष्ट-ही-कष्ट दीखते हैं| कभी यह, कभी वह, एक-से-एक भसयकर विपत्ति 
आती हुईं दृष्टिगोचर होती है | वे जब बाते करते है तो अपनी यन्त्रणाओं 
ओर विपत्तियोंका क्लेशपूर्ण अमद्र प्रसंग छेडा करते है । हर व्वक्तिसे दे 
यही कहा करते हैं कि “भाई, हम कया करें; हम कमनसीब हैं) हमारा भाग्य 
कूटा हुआ है | देव हमारे विपरीत है; हमारी किस्पतमें विधिने ठोकरोंका 
ही विधान रक्खा है तभी तो हमें थोडी-थोड़ी दूरपर छज्ति ओर परेशान 
होना; अश्ान्त, क्षुब्ध और विभित्त होना पडता है |? उनकी चिन्तित 
सुख-मुद्रा देखनेसे यही विदित होता है मानो उन्होने उस पदार्थमे गदरा 
सम्बन्ध स्थिर कर लिया हो) जो जीवनकी सब मथुरता नष्ट कर 
रहा हो, उनके सोने-जेंसे जीवतका समस्त आनन्द छीन रहा हो) उन्नतिके 
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मारंको कप्टकाकीण कर रहा हो, मानों समस्त संसारकी डुःख-विपत्ति 


उन्हींके तिर्पर आ पड़ी हों और डदासीकी अन्बकारसयी छायाने उनके 
दुदय-पटल्को काला वन्प दिया हो | 


इसके विपरीत आज्ाबाद भनुष्यके झ्यि अमृत-तुल्य है | जेसे 
तृषितकों शीतल जब्से; रोगीकों ओपधिसे, अन्धकारको पकाञसे, वनस्पनिको 
सूसे यम होता है; उगी भाँति आमावादकी संजीवनी बूटीसे मृतप्राथ 
महुप्यें जीवन-शक्तिका प्राडुर्भाव होता है । आगावाद बह दिव्य प्रकान 
है जो इसारें जीवनकों उत्तरोतर परिषुष्ठ, समृद्धिशाी और प्रगतिशील 
बनाता है। छुख, सौन्दर्य एवं सफच्ताकी अल्लोकिक छटासे डे विभूषित 
कर उसका प्रृर्ण विकास करता है | उममें माधुरवका संचार कर विष्न- 
जावा। हु,ख) कलश और कठिनाइबोपर विजब प्रात करानेवाढी गुप्त 
मनश्यक्ति जाग्रत्‌ू करता है । आत्माकी अनिसे देदीप्यमान आश्चावादी 
ाजाका पत्छा पकड़े प्रदेमनोंको रैंदता हुआ अग्रमर होता है। वह 
उधपश्रपर ब्रिचलित नहीं होता | उसे कोई बात असम्भव प्रतीत नहीं 
होती; उसे कोई कार्य असम्भव नहीं जान पडता, उसे कोई पराकित 
नहीं कर सकता; संसारकी कोई शक्ति उसे नहीं दवा सकती; क्योंकि सब 
शक्तियाका विकास ऋरनेंगर्ी “आग? की शक्ति सदैव उसकी आत्माको 
तेजेमय करती रहती है | 


संगारके कितने ही व्यक्ति अपने जीवनकों उचित; श्रेष्ठ ओर श्रेयके 
सार्गपर नहीं छगाते | बे कसी एक ज्दृडेब्यकों स्थिर नहीं करते, न वे 
अपने मानसिक्र अकरस्पोक्ों इतना हढ़ ही बनाते ईं कि अपने प्रवत्नो्मि 
सफल हो सके | सोचते कुछ ह करस्ते कुछ और द। काम किसी एक 
पदायके लिये करते हैं, आशा क्रिसी दूनरेद्री ही करते हैं | करीछके इक 
वोकर आम खान्‍की अभिलामा रखते हैं | दाथमे छिये हुए झार्यके 
क्विरीत मानसिक भात्र रखनेसे हमें अपनी निर्टि् वस्तु कदाप़ ग्राप्त 


आप निराश न हो १५५: 


नहीं हो सकती | बल्कि हम इच्छित वस्ठुसे और भी दूर जा पढ़ते हैं । 
वभी तो हसे असफलता, छाचारी, तंगी, क्षुद्रता प्रात होती है । अपनेको 
भाग्यहीन समझ छेना; वेबसीकी वातोको लेकर झौंकना और दूसरोंकी' 
श्टसिद्धिपर ऊुँंडना हमे सफलतासे दूर छे जाता है, विरोधी-भाव रखनेसे 
मनध्य उन्नत अवस्थार्में कदापि नहीं पहुँच सकता । ससारके साथ 
अविरोधी रहिये, क्योकि विरोध ससारकी सबसे उत्कृष्ट बस्तुओऑंकों अपने 
निकट नहीं आने देता ओर अविरोध उत्कृष्ट बखुओका एक आकर्षक 
बिन्दु है | 
उग्हारे भाग्यमे आशावादका खर्ग आया है न क्ि निराणावादका 
गरक | तुम अपनी जीवन-यात्रामे मन्दगतिसे घिसटते हुए पश्चतरत पड़े रहनझे 
लिये जगतमे प्रवि् नहीं हुए हो | अपनेकों अगक्त-असमर्थ माननेवाछू 
डरपोक व्यक्तियोकी श्रेणीमे तुम नहीं हो | तुम दुर्ब अन्तःकरणबाले 
निराशावादियों की तरह निःसार वस्ठुओंके कुत्सित चिन्तनमें निष्प्रयोजन अपनी 
शक्तियोंका अपव्यय नहीं करते | सतारमें ठुम उस महान्‌ पदपर आखीन 
जिसपर ससारके अन्य ग्रतापी पुरुष होते आये है; अभी धुम इस 
खितिमें पड़े हो तो क्या; भीत्र ही उच्चतम विकासके दिव्य प्रदेशमें तुम 
मविष्ठ होनेवाले हो | ठुम सर्वेश्वरके पवित्र अण हो और व॒म्हें प्रकृतिने 
अपनी इष्ट-मिद्धिके लिये पर्यात साधन और सामर्थ्य प्रदान किये हैं | तुम 
एक बार प्रयत्न तो करो । 


मनुप्यका स्वभाव ज्यों ज्यों आत्मिक भाव और आत्मिक जीवनकी 
अभिवृद्धि करता है, त्यो-त्यों उसमे सामथ्य भी बढते जाते हें । जैसे-जैसे 
आप अपने गरीरके अन्ज-प्रत्यद्भोमे छिपे सामथ्योंकों प्रकट करेंगे-भाविष्करण 
फेरेंगे--वेसे-बेसे विशेषर्पसे महान्‌ बनते जायेंगे | उच्च विचारोद्वारा जितने 
अशोमें आप अपने ज्ञीवनका विकास कर सकेंगे उतने ही अज्ोर्मे उसका 


यथाथ उपभोग भी कर सकेंगे | 
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कहते हैं एक वार एक बड़े भारी व्यापारीकी पत्नी तार लिये वोड़ी 
हुई उसके कमरेमे, जहाँ वह बेठा व्यापारकी कुछ नवीन योजनाएँ, सोच 
रहा था, आयी ओर हॉफते वोछी--“प्यारे | हमने सब कुछ खो दिया है ! 
हमारे जहाज माल असवाब इत्यादि डूब गये हैं; सारी उम्रके किये-करायेपर 
पानी फिर गया हैं; हमारी सब बहुमूल्य वस्तुएँ जा चुकी हे | उफ अब क्‍या 
होगा ? ह्वाय | दवाय | हमें कौन पूछेगा ? 


पतिने बैय॑ दिखाते हुए. कह्य--«क्या तुम्हे मी मुझसे छीन लिया 
गया है ?? 


वह बोली--भागलोंकी-सी बातें क्‍यों करते हो, में तो सदेव तुम्हारे 
पास 86 |? 
-+और हमारी आदते तो नहीं चली गयी है ? 


“जनहीं आठते मछा कहों जायेंगी ? 


तब तो निराश्ष होनेगी तनिक भी आवश्यक्रता नहीं है। हमने 
अपनी आदताका कमाई ही खो दी है। समारकी सर्वश्रेष्ठ विभूतियाँ 
€ आशायवादिता) न्वात्य्य, उत्साह; अध्यवसाय, परिश्रम और प्रेम ) अब 
भा हमार पास ह्‌ | हम झात्न ही सब कुछ पुनः प्राप्त कर छेंगे; तुस घेये 
रक़्ला | कहते हैँ कि %ुछ ही वर्षो वाद उनका यह पुनः धन-धान्यसे पूर्वतत्‌ 
पूरित हा गया। जब्र उनसे सफलताका रहस्व पूछा गया तो उन्होने कहा» 
मे कभी आजा नहीं छाडता, विउत्तिकरे काले बादलसे चिन्तित नहीं होता 

सते-हँसते उनका सामना करता हूँ। कठिनाई आनेसे निराआाका 
वचिह् गुख्सण्डछर दिखाना अच्छेप्े-अच्छे मनृप्यक्षों विफल बना 
सकता है |? 
अनेक व्यक्ति थोडी-सी कठिनाई आनेपर अत्यन्त अख्त-ऋयम्त हो 
जते हैं; धबराने छगते हें और ठोकर-पर-ठोकर खाते हैं | निराणा उनके 
जीवनकी भाग बना दता है। इसारी असहझूच्ताएँ अधिकाणम निरामाके 
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अभद्र विचारोस ही प्रात होती ह ओर वे अबोग्य मन्त्रणाओ भयपूर्ण 
कल्पनाओके हो फल है| यदि हम पर्णरूयसे कल्पनाकों उत्तम वस्तुओकी 
अर चलाया करें ओर चिन्ता) दुर्बलता, गड्ढा, निराशाके विचारोंसे हटाकर 
आज्या और हि्म्मितके उतल्तादक वातावरणमे रखना सीख छे तो हमारे 
जावनका ल्ोत एक आनन्दसय जगतमे प्रवाहित होने छगे। निराशा एक 
भवकर मानसिक रोग है| इससे मुक्ति पानेके छिये विचारोका रुख बदलने 
को परम आवश्यकता है। धीरे-धीरे अपने हुृदयमे नाउम्मीदी, कमजोरी 
और निराशाके भावोके स्थानपर इनके प्रतिपक्षी--साहस) हिम्मत) सफलता 
और आश्याके उत्साह-वर््धब भावोको जमाना चाहिये | उन्हें अद्भुरित/ 
पत्छवित एव पुष्पित करनेके लिये अपनी सत्‌-इच्छाओका अभिनय-पाट 
अवश्य करना चाहिये | हम जिस कार्य) उद्देश्य या मनोरथमे सफलता छाम 
करनेकी चेश कर रहे है, उसका अभिनय भटीमॉति करें । यदि हम एक 
विद्वाव्‌ बननेक्री चेण कर रहे हों तो अपनें-आपको एक विद्वानकी ही 
भांति रक्‍्खे, वेसा ही वातावरण एकत्रित कर निराशा निकालकर यह 
उम्मीद रक़खें कि मूर्ख कालिदासकी माँति हम भी महान्‌ बनेगे | निराशा 
हम इस अमिनयक्रो पूर्ण करनेकी चेश करें | हम अचुभव कर 
में विद्वान्‌ हैं; सोचे कि में अधिकाधिक विद्वान्‌ बन रहा हूँ, मेरी 
विद्वत्ताकी निरन्तर अमित्रद्धि हो रही है। हमारे व्यवहास्से छोगोंकों यह 
शात होना चाहिये कि हम सचमुच विद्वाल है | हमारा आचरण भी पूर्ण 
विश्वासयुक्त हो । शका, रंदेह या निरागाका वाम-निशान भी न हो । अपने 
इस विश्वासपर हमे पूरी इढ्ताका प्रदर्शन करना उचित है | यह अमिनय 
फरते-करते एक दिन हम स्वयमेत्र अपने कार्यकों पूर्ण करनेकी क्षमता 
भात्त कर छेंगे । 


जिस वस्तुको हमें प्राप्त करना है उसके लिये जितनी मानसिक क्रिया 
शेंगी, जितना उसकी प्राप्तिका विचार किया जायगा; उतनी ही भीमरतासे 
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बह बल्ठु हमारी ओर आकर्षित होगी । प्रत्येक वस्तु पहले मनमें उत्न्न की 
जाती है; फिर वस्तु जगतमें उसकी प्रातिं होती है | हम अपने विषयर्मे 
अयोग्यताकी भावना रखते है) अतः उसी ग्रकारकी हमारे अन्तःकरणको 
स॒ध्ि होती जाती हैं। हमारी भवकी डरपोक कब्यनाएँ ही हमारे मनमें 
निरामाके काछे वादलोंकी सुष्टि कर रही हैं | मनःस्थितिके ही अनुसार 
अन्य व्यक्ति हमसे देप अथवा प्रेम करते हैं ओर संसारकी समस्त 
वस्तु हमारे पास आकर्षित होकर आती या मुड़कर दूर मागती हैं । 


तनिक विचार करें; एकलछव्य यदि गुरु द्रोणके यहोंसि निराक्ष होकर 
धनुर्विद्याका अभ्यास छोड़ देता और श्रान्तिके विचार्रोके सम्पर्कमेँ आकर 
शुब्ध है जाता तो क्‍या वह सफछताको प्राप्त करानेवाली वाब्छनीय मनः- 
स्थिति सिर रख सकता था । उसने निराशासूचक उनके अब्दोंकी अपने 
अन्तःकरणकी स्थायी इत्ति नहीं बनाया | उसके बलवान मनपर श्रान्तिका 
कोई विचार था सस्कार अपना प्रमाव न डाछ सका | दुर्बछ व्यक्तिके 
चित्तपर ही प्रतिकूछ प्रमइका क्रप्रमाव पड़ता है । संसारके मनुष्य) चार्णे 
ओरसे निकम्मे संदेहात्मक दरिद्र विचार व्यक्र उसके अन्तःकरणमें डालब्रे 
हैं ओर उपकी सकता) प्रसन्नता और उत्साहको छिन्न-मिन्न कर देते हैं । 
यदि हम दूमरोंक्री निरागोत्रादक बातोपर ध्यान न दें और उधरसे हमेशाके 
बछिये मुख मोड़ छें; आगाके यक्राशकी ओर रुख कर ढे तो अल्यकालर्म ही 
विकसित पुप्पकी मॉति आनन्दित हो सकते है | 


जब हम निश्चव कर छेगे कि “मेरा निराणासे यावज्ञीवन कोई सम्बन्ध 
नहीं होगा; मुझे नाउम्मीदीसे काई सरोकार नहीं है; में अबसे वस्थ-भूषापर 
शरीरपर) व्यवहार्में, अपने कायमि निराश्षाका कोई चिह्न भी न रहने 
दूँगा; में एर्थ शक्ति ओर मनोरथ-मिद्धिमे प्रवृत्त रहूँगा; निराग्ापूर्ण वातावरण 
से मेंस कुछ लेना-देना नहीं है। मैने तो अपनी मूल प्रग्नत्ति ही उत्तम 


पे 


बदार्थोकी ओर कर दी है | सफछ्ता और मनोरथ-तिद्धि मेरे शर्ये दायकी 
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खेल है, मुझे संसारकी कठिनाई अपने श्रेयके मार्गसे विचलित नहीं कर 
उतर्ती ।? तब याद रक़्खे हमारे हृंदयमें एक दिव्य शक्ति---आसनकती शक्ति 
अन्त होगी । आक्तश्रद्धा और स्वाभिमान प्रबल होने छगेगे और हम 
अश्चयपू्तक कहेंगे कि यह परिवितन न जाने क्योंकर हो गया १ तब 
इस भी यही कहेंगे कि सनको आगागए, प्रकाशित, उत्साहित और प्रसन्न 
रसनेस सफलता प्राप्त होतो है, आशावाद ही सफलता प्राप्त कराता है । 


हमारे किये कुछ न होगा? ऐसा निराशावादी विचार सफलताका 
विधातक गतु होता है। आशाबाद बहुत बडी उत्पादक भक्ति है, जीवन- 
की जड़ है | इसके अदर प्रतेक वस्तु निवास करती है। यह मानसिक 

प्रविष्ठ करते ही बढ़ा छाम पहुँचाती है । अतः जिसे नाउम्मीदीसे छुट- 
7ंय पानेकी आक़ान्ना हो उत्ते उचित है कि अपने मनकी स्थितिको 
उत्तादक, उत्साहपूर्ण, उदार, प्रवर्डक और उदात्त रक्खें | 


तुम निराण इसडछिये हो कि भयने और सदेहने तुम्हारे अन्तःकरणपर 
अधिकार कर लिया है | तुम्हें अपनी योग्यताके प्रति अविश्वास हो गया है; 
एम्हें सफलता और दुर्भाग्यकी मानतिक प्रद्त्तियोने परास्त कर दिया है 
ओर टीनत्वकी भावनाने तुम्हारे मानसिक जगतूमे तृफान छाकर तुम्हें 
_त-व्यस्त कर डाला है | विच्ारोकी यह परवशता ही तुम्हें डुबो रही है। 
ताद रक्खो-.जबतक तुम किसी कार्यमें हाथ नहीं डाछोगे, तबतक अपनी 
अक्तिका अनुमान कदापि न कर पाओगे | मनुष्य जबतक अपने-आपको 
है न समझ ले कि वह कार्या करनेकी क्षमता रखता है; तवतक वह पंग़ु 
ही बना रहेगा | त॒म्हे जो कुछ करना श्रेष्ठ जेंचता है, जो कुछ तुम्हारे 
_तरात्मा कहती है, उसे दृढ संकल्पपूर्वक अवश्यमेव प्रारम्भ करो | डरो 
नहीं | जड्ढा, सदेह या अविश्वासकी कोई बात न सोचो) बल्कि कार्य शुरू 
कर ही डालो | प्रत्येक सनुष्य कुछ-न-कुछ जरूर कर सकता है ओर 
करेगा यदि अकृतकाय होकर हिम्मत न हारे । हिम्मत हमेशा बाजी 
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मारती हू | तुम अपने सामथ्य और निश्चत बलोदा अभिव्र॒द्धि करते रहो | 
संसारमे जो करोड मनुष्य निराग हो रहे है, उसका प्रधान कारण आत्म- 
विश्वासकी कमी है | श्रद्धा खो बैठे है और दूषित निष्यवोजन कब्यनाओंकि 
आल बने ई। तुम इनसे सेव बचे रहा | सदा-सर्बठा आन्तरिक मनकी 
उन्नत मावनाओंके प्रति छक््य किये रहो ओर अण्नी समस्त शक्तियोंमे 
अखण्ड श्रद्मा ओर पूर्ण विश्वास रक्खों | किसी विशेष मर्बादातक केवल 
ऊपरी ब्रिव्वास ही मत रकखों, परठु भीतरी तहमे भी इृढ़तासे विब्वानकी 
अमिट छाप जमा दो | फ़िर विश्वासके सुमधुर फछ देखों | ठम्हारी सब 
निराशा रफ़्चक्कर हों जायगी और अभ्यन्‍्तर प्रदेशसें अनन्त गक्तिका 
आविर्भाव हागा | 


आजम तुम अपनी क्षुद्रताका चिन्तन छोडों | जब कमी विश्वकी 
विशाल्तापर विचार करने बेठों ता अपने मन, गरीर; आत्माकी महान 
अक्तियोपर चित्त एकाग्र करो | झक्तिके इस ऋेछूपर मन स्थित रखनेसे 
कोई ुवलता तुम्दारे अन्तःकरणमें प्रवेश नहीं कर सकती | जब तुम शक्ति- 
के विशाऊ विन्दुपर समस्त वक्तियों केद्धित करोगे वो तुम्हें प्रतीत होगा कि 
पापाणम, बाठमें, बनस्पतिम, प्रकृतिमें, पशञ्यमे और जिस किसी वस्तुमें मी 
विज्ञाल्ता है; उस सबने तुम्हारी विद्ञालता कहीं अधिक है | इन सबकी 
विशाल्ताकी एक सीमा निश्चित है; किठु ठम्हारी गक्तियोक्ी सीमा अपार है। 

जीवनको एक दीप समझे | उसकी मिखामें सजीवता तमी आयेगी; 
किरणें तभी जगरगायेंगी जब आगा उसे सदा अपने तेलसे परिपूर्ण 
रक्खेगी । आमाके तेल्के समात्त होते दी वा तो दःख-दर्दके समुद्रमें 
विल्यीन हो जाना होगा या फ़िर मृत्युक्नी मीवछ-सी गोदमें हमेशाके लिये 
समा जाना द्वोगा | 





प्रतिशोधरम प्रेमका सम्मिश्रण 


मानवीय मानसिक दुर्वलूताओके अन्तर्गत प्रतिशोधकी भावना बड़ी 
विषेत्ली है | सतिनोधकी अग्नि ज्यों ही आन्तरिक प्रदेशमे प्रज्वलित होती 
है लो ही नमग्र अन्त;क्रणमे एक अन्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है | 
जिस प्रकार प्रशान्त ताब्यवर्मे एक पत्थर फरेंकनेसे जलकी ऊपरी 
>तहपर गोछकार तरड्डे उत्पन्न होकर सतहकी झ्वान्तिकों भट्ट कर देती हैं 
जी प्रकार दूसरेसे प्रतिगोध लेनेकी भावना मनमे उत्लन्न होते ही मनुष्य 
विचल्िति--विश्रक्नुलित हो उठता है। 


.__ अतिशोधकी चासनाका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हमे विित 
शैता है कि इसमे तीम विकार काम करते हैं--- 
+-अपने प्रति किये गये अन्याय, अत्याचार-अनाचारका मानसिक 
जात्रात । प्रतिशोत्र लेनेवाल्य व्यक्ति एक भावुक; दुर्वल; इच्छा और 
वाला व्यक्ति होता है; जो दूसरेके विपरीत संकेतोंक्ो सम्हाल नहीं 
। उसका मन घोर मानसिक व्यथाका अनुभव फरता है | 


र-भय ओर ईर्ष्याका संघर्ष | वह चुपचाप अपने प्रतिहनन्द्रोंस 
॒यभीत रहता है और खुलकर उससे सामना नहीं कर पाता । ईष्यंकि 
पेशे शोकर वह ऐसे सार्ग दूँढता रहता है जिसके द्वारा अपने विरोधी 
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पक्षको शारीरिक, आर्थिक या कोई सामाजिक हानि पहुँचा सके | एक ओर 
प्रतिहन्द्दीकी शक्तियोंसे भव, दूसरी ओर ईर्ष्याकी प्रचण्डता उसे व्ययित 
किये रहती हे । वद् उचित-अनुचित मार्गोंसे बेरीकी क्षतिमें ही निरत 


रहता है ! 


३-वतृतीय भावना क्रोधका आवेंश है। प्रतिशोध क्रोधकी ही 
संतान है । यह क्रोव या तो क्षणिक उत्तेजनामे दूसरेकी शारीरिक क्षतिसे 
शान्‍्त होता है; अन्यथा धीरे-धीरे सुछूगनेवाली गीली छकड़ीके धुएँकी 
माँति वेर बन जाता है। वेरमें मनुष्य ऐसे अनुचित साधनोंकी तलाशमे 
रहता हैं; जिनसे वह गुप्तरूपसे प्रतिहनन्द्यीक्ों क्षति पहुँचा सके | क्रोधकी 
उत्तेजित दशार्से उसे ओआचित्वका जरा भी ध्यान नहीं रहता है| प्राय 
देखा जाता हे कि वह प्रतिशोध लेनेके लिये उस व्यक्तिसे सम्बन्धित अन्य 
हक वच्चो, असद्याय स्िंको हानि पह़ुुँचाकर मनका आवेश शान्व 
करता है | 


प्रतिशोधकी भावना मनुष्यकी विवेक-चुद्धिकों पक्ुु कर देती है । 
अद्थिर मनके व्यक्तिकों जब बदला लेना होता है तो वह यह नहीं देखता कि 
उसका कार्य वालवमसे बदछा हुआ; अथवा नहीं | वेजू बावरेके पिंताका 
व तानसेनके संगीत-दपके कारण हुआ था। झृत्युले पूर्व वैजूके पिताका 
आदेश था--पत्र | यदि तू वास्तवर्म मेरी सतान है; तो तानसेनसे 
प्रतिशोध लेना | उसे नीचा दिखाना | उसका दर्प चूर्ण कर देना |? बेजू 
अवोध था । वह क्रोधके आवेशर्म तल्वार लेकर अपने पिंताकी म्रृत्युक्ा 
प्रतिशोध लेने चढछा | वाढम सत्‌-ज्ञानके सम्पर्कम जब्र उसकी विवेक-बुद्धि 
विकसित हुईं, वी उसे ज्ञान हुआ कि उसे स्वय तानसेनसे भी ऊँचा 
सड्डीतज्ञ बनकर तानसेनका दर्प चूर्ण कर उसे नीचा दिखाना चाहिये | उसे 
अपने आवेशपर बड़ा क्षोभ हुआ । उस दिनसे वह खर्य एक महान, 
सद्गीतञ बननेमें सख्त दो गया और अन्तवः अपनी सद्नीतविद्यासे तान- 
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ननफ्नी परास्त कर प्रतिशोध छिया | तानसेनको पराजित करनेकी भावनाने 
उसे महान्‌ सन्नीतज्ञ बना विया | 


... भैनेक व्यक्ति प्रतिशोधकी उत्तेजनामें दूसरेकी कत्छ करते देखे जाते 
$ | कुछ व्यक्ति एक गालीका उत्तर दस गंदी बातें उच्चारणकर करते 
९ | खेलमें अताबधानीसे डडा रूम जानेका बदरा मार-कूटकर लिया जाता 
है। कोर्टमें आनेवाले अनेक मुकदमोर्में पचास प्रतिशत प्रतिशोधकी 
भावनाके कुफछ है | 


प्रतिशोध एक विप है; जो मनुष्यके अन्तःकरणको विक्षुब्ध करता 
है | ज्यो-ज्यो मनुष्य आध्यात्मिक जगपुमे ऊँश उठता हैं, त्यॉ-््यों बढ़ 
पतिशोधकी मूर्चताको समझता है । उच्च आव्यात्मिक प्रदेशमे पहुँचकर 
*उष्व प्रेमकी अतुल्नीय शक्तिका अनुभव करता है । वह क्षमाका महत्व 
गान जाता है। विवेकपूर्ण श्र॒मा आवेशसब हिंसक प्रतिशोधसे उश्चतर 
आध्यात्मिक प्रक्रिया है | 


अतिशोधके स्थानपर प्रेस प्रदर्शन करनसे खतः पापीसे पश्चात्ताप 
उदित होता है । जैसे ठंढे जलसे अग्नि गान्‍त होती है; वेसे ही क्रोपका 
भवेश आपके प्रेम तथा चौहादकी भावनाओंसे शान्त हो जाता है। प्रेम- 
आप आप प्रतिश्ोघ लें, तो स्वय आप आध्यात्मिक जगतूमे ऊँचे उठते 
! साथ ही पापीका मी सुधार होता है | आप अन्य रक्तियोंका विकास 
करें, शक्तिशाली बनें जिससे आप इतने ऊँचे उठ जायें कि किंतीको आपके 
त्थाचार करनेका प्रछोभन ही न हो । यदि कमी आवश्यकता हो 
! सहानुभूति एवं क्षमान्जेस दिव्य आध्यात्मिक शज्ज़ोंका 
पेमकार देखें | 


+>-+++++२4 *०द50-७-०--...त.-** 


इश्वर-आाथनासे आत्मोन्‍नति 


ब्राइविल्से एक स्थानपर प्रार्थनाके विपयर्मे कहा गया है कि प्रार्थना 
श्रद्धावान्‌ भक्तके हाथम खर्मके दिव्य भण्डारोकों खोलनेकी कुजी दे। 
( 789९४ 45 ६6 ६९ए 4॥ ६76 ध्र8४6 67 2६॥ ६० धा0४ं: 
प्र९३एथए5 5:027005९ ) प्रार्थनाद्वारा मानव निज ह्ृदयको परमेश्वर 
के सम्मुख खोलकर रख देता है । आप यह न समझें कि परमेश्वर इसके 
इच्छुक हैं या वे चाहते हैं कि हम प्रार्थनाद्वारा उन्हें प्रसन्‍न करनेकी 
चेष्टाएँ, करते रहे | हृदय अर्पण करनेसे हमारा तात्पर्य यह होता है कि 
हम ईश्वर्की उप्ते प्रवि्ठ होनेके छिये आमन्त्रित करते हैं । चन्द्रमाकी 
रक्ष्मियोंकी लेकर हम अपने नेत्र शीतल करते हैँ । ईश्वरीय प्रकाशक 
दिव्य किरणोंकों हृदयमें प्रविष्ट कराकर हम समस्त कालिमा। वर्सिनो) 
विकास) ईर्ष्या, देप, मद; मत्तरसे मुक्त होते हैँ । प्रार्थना वह 
मानवीय साधन है, जिसके द्वारा हमारा सहज सीधा परमेश्वरसे सालिश 
हो जाता है ! 


प्रार्थना करनेका दूसरा अर्थ कै परमात्मासे सीघा बातचीत करती! 
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देवी तत््व्से निकट सम्बन्ध स्थापित करना; अपने आपको नीची पाशविक 
खितिसे उठाकर उच्च आध्यात्मिक स्थितिमें रखना | सच्ची प्रार्थनासे सनुष्यकी 
पाशविक वासनाएँ दुष्प्रवत्तियोँ फीकी पड़ जाती है। हम अपने अंदर 
दैवीशक्तिका अनुभव करते हैं | गुप्त देवी तेजोमण्डलसे हमारे अंदर 
सात्विक शक्तिका विकास होता है। भ्रद्धासे की गयी प्रार्थनाका प्रभाव 
विजली-जैसा होता देखा गया है । सनुष्यकी अन्तर्दष्टि विकसित करने; 
अन्तरात्माको सशक्त करने, बुद्धिको कुशाग्र करने और चित्तको एकाग्र 
करनेका सहज साधन सच्ची प्रार्थना है। 


आपकी आत्म-प्रार्थनाके आध्यात्मिक माध्यमद्वारा आप सूष्टि, जगत्‌ 
तथा जीवमात्रके आदि केन्द्र परमात्मातक चढ़ जाते है| परमेश्वरसे आपका 
निकट साहचय॑ इसी दिव्यसाधनके द्वारा होता है। कोई घर) कोई सम्प्रदाय, 
कोई मत उठा लीजिये; संसारके किसी कोनेपर देख लीजिये, सर्वत्र प्रार्थना- 
की प्रभावोत्यादकता एवं उपयोगिताको समझा और ग्रयोगमे छाया गया 
है | युग-युगसे जीव इसी साधनाद्वारा अपने मनके मेलकों धोकर झुचिता 
ओर पवित्रता प्राप्त करते रहे हैं | कवियोने अपनी कविताओंमें जिन 
प्राथनाओंकी अमिव्यक्ति की है; वे न केवल उन्हें प्रत्युत, निरन्तर आनेवाली 
अनेक पीढ़ियोंको प्रेरणा और आन्तरिक शान्ति देती रही है | भक्तप्रवर 
तुलसी, प्रेमविहल सूरदासजी; भक्तिविहला मीरो) नानक) कबीर आदि 
असंख्य प्रेमी भक्तोंने विविध भजनोंके रूपमे जो आते पुकार की है; परमेश्वर- 
के दरबारमें उनकी निश्चित पहुँच हुई है। 


प्रार्थनाका अर्थ है--दक्तिके अनन्त भण्डारसे शक्ति प्राप्त करना; 
प्रेरणा लेना | ईश्वर शक्तिका भण्डार है | उसमे हर तरहकी सहायता करने- 
की क्षमता है | वहॉसे सदेव आशा रक्‍खी जा सकती है; सब दरशाओँमे 
निर्भर रहा जा सकता है, अन्तःप्रेरणा प्रात्त की जा सकती है | अतः जब 
आप प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरके साथ सम्बन्ध जोड़ते हैं। तब देवी शक्ति, 
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सहायता; प्रेरणा, अहृ-बल ओर नयजीयन प्राप्त करते है | ईश्वरके गुठ् 
भण्डार्मे किसी प्रकारकी कमी नहीं है। आप चाहे जिस प्रितिर्मे हों, 
चाहे जिस अवस्थाके हों, चाहे जेसे स्वास्थ्यमे हो, चाहे जिस देश्ार्म हों, 
ईंजा-प्राथंनास जीवनका यथार्थ सार्ग अवच्य प्रात कर सकते है । संसारफमें 
अनेक दवाएँ हूँ, लेकिन प्रार्थनारूपी महोंपधसे जितापोका सहज द्वी निवारण 
होता आया है। सर्वश्रेष्ठ विचारकोंके जीवन-मन्धनका यही निष्कर्ष है । 


महात्मा गॉधीजीने समग्र जीवनमे प्रार्थनाद्वारा गान्ति, उत्साह 
प्रेरणा ओर नवशक्ति प्राप्त की थी । वे प्रार्थनाकी महत्ताके विपयर्मे लिखते हैँ- 


ध्रार्थना मेरे जीवनका प्रुवतारा है| एक वार में मोजन करना 
छोड़ सकता हैं; किंतु प्राथना करना नहीं । आत्माकों परमात्मार्म ठीन 
करनेका एकमात्र साधन प्रार्थना ही है ।' 


गॉडथीजीने ग्राथनाको एक विज्ञानका स्वरूप टिया और खबं अपने 
कल्याणके साथ दूसरोंकों झ्रान्ति; मरणासन्न रोगियोंकों नवजीवन तथा 
अहृष्ट सहायताके लिये निरन्तर इसी दिव्य साध्यमका प्रयोग किया | 
सामाहक पाथनाद्वारा गुप्त आध्णत्मिक छहरें फेलाकर उन्होंने जनतामें 
प्रा्थना-विज्ञनका पचार किया | 


प्रार्थनाद्वारा जब भक्त प्रभुको आत्मसमंण कर देता है और 
इंच्वरकी ही एकमात्र शक्तिका आधार मानता है; तब उसमें आध्यात्मिक 
बलका प्रारदुर्माव होता है । मद्यकविं सूरदासने आत्मसमर्पणकी इस देवी 
सहायताका मामिक चित्रण बढ़े सुन्दर रूपये किया है--- 


सुने री मेंने निर्वढ्के चक राम। 
पिछली साख. मर. संदन की 

अंडे सेवारे काम ॥| 
ऊउब का गज बल अपनो बस्त्यो 

नेक सम्धो नहिं कान्न 3 


ईश्वर-प्राथनासे आत्मोश्नति १६७ 


निवेझ. हैं. वक राम पुकारथो 


आये आधे नाम ॥ 
दुपदसुता निबंध मई ता दिन 

त्जि आए निज धाम । 
दुसासनकी. भुजा शक्ति... भई 

बसन ख्प भए... स्थाम् ॥ 


अपबक तपब॒छ. और  बाहुब॒रू 

चथो है बढ दाम 
सूर किसोर कृपा ते सब बढ 

हारे को हरिनाम ॥ 


संकट ओर विपदर्म प्रार्थनाद्वारा अहृष्ट सहायता अबब्य प्राप्त करें | 
जब आप बविनप्र भावसे गदगद हो प्रभुको आत्म-समर्पण करते है तब 
गुप्तत्पसे आप देवी तत्वोसे अपना निकट सम्पर्क स्थापितकर आत्मिक 
उन्नति करते है 


दिनका प्रारम्भ प्रार्थनासे करें और दिनका अन्त प्रार्थनासे करें। 
प्रातःकाछ प्रभुके स्मरणसे सारा दिन साखिक विचारोमें लगता है मन? 
वचन, कर्मसे गंदगी दूर रहती है, राजिमे प्रार्थना करनेसे सुख-शान्तिमय 
निद्रा आती है | वह व्यक्ति धन्य है जो सदा ईश्वरमय रहता है । 


पापी-से-पापीके लिये भी ग्राथनाद्वारा अदृष्ट सहायताका अतुल 
भण्डार खुला पड़ा है। आवश्यकता इस बातकी है कि मनुष्य सच्चे मनसे 
उसका समुचित उपयोग करता रहे | यदि आप चारों ओरसे निराश हो 
जुके हैं, तो प्रार्थनाकी शक्तिसे अवश्य ही छाम उठा सकते हैं | 


प्रार्थनाका मार्ग सबके लिये खुला हुआ है | 
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/ भेरा कुछ नहीं 


मेरे पास एक मकान है; जिसे मैंने खरीदा है और इधर-उधरसे 
सुधारकर खूबसूरत शि्ट व्यक्तियोंके रहने योग्य बना लिया है | मैं इसपर 
प्रतिवर्ष पुताई और रोगन सफाई दया चित्रे:में दूब व्यय करता हूँ | 


पर क्या यह वास्तवमें मेरा है ! नहीं, कदापि नहीं । मेरे इसमें आनेसे 
पत्र न जाने वह जमीन, जिसपर यह खडा है, कितने व्यक्तियोंके अधिकारमें 
आकर निकली होगी | इस घरमें कितने ही व्यक्ति आते-जाते रहे होंगे; 
कोई मरकर, कोई गरीबीके कारण, कोई प्रकृतिके किसी आक्रमणद्वारा 
विखर गये होगे, और तब मेरे पास आया होगा यह मकान | मेरे जन्मसे 
पूर्व वह मकान किसी औरका था) मेरी मृत्युके पश्चात्‌ न जाने इसका वासी 
कोन होगा ! 


पर यह निश्चय है; यह मेरा नहीं है। में जबतक जिंदा हूँ इसमें 
० केवल े | इतना हि 
आश्रय भर लेता हूँ, बस ! केवल मेरा इससे इतना ही सरोकार है| 


कृपकका खेत उसका सर्वस्व है। वह उसे रखनेके लिये असख्य 
विपत्तियों मोल लेता हैँ | सम्पूर्ण आयुपर्बन्त उसे अच्छा बनानेमें उपजकी 


मेरा कुछ नहीं १६९, 


बृद्धिमे प्रयत्मशीद रहता है; पर वह यह नहीं लोचता कि उसका वास्तवमे 
कुछ नहीं | न जाने वह खेत उतने व्यक्तियोके पाससे गुजर चुका है ! 
भविष्यमे न जाने कितने उसके मालिक बनेंगे ! 


मेरे हाथममें एक रुपया आ जाता है। में उसे अपना कहता हूँ 
प्यार करता हूँ | प्यारसे बढ़वेमें छिपाकर रखता हूँ । थोड़ी देरके लिये मैं 
भूल जाता हूँ कि यह रुपया आवारा है | एक जगह नहीं टिकता । इसकी 
गति बड़ी तीज है | एकसे दूमरे, दूमरेसे तीपसरे॥ तीसरेसे चौथे, पॉचवें; पचासों- 
हजारो हार्थोर्में वह चलता-फिरता रहता है | किसी एकका नही बनता | 
किसी एकका होकर नहीं रहता | फिर, मैं भी केसा मूर्ख हूँ जो उसे 
अपना-अपना कहकर घमडमे फूल उठता हूँ । मै क्यों यह प्लुव सत्य 
विस्पृत कर बैठता हूँ कि इससे मेरा क्षणिक सम्बन्ध है । न जाने कछ यह 
किसके पास होगा १ इसका भावी कार्य-क्रम गतिविधि क्या है ! 


मेरे पास असख्य पुस्तकें हैं, घरकी सैकड़ों छोटी-बडी वस्तुएँ हैं 
गाय ओर भेंसें है, साइकिल-मोटर है; अच्छे वस्न हैं; लेकिन क्‍या ये 
वासवमें मेरे है ? क्या इनसे मेरा सच्चा सम्बन्ध हैः क्या ये सदा मेरी 
होकर रहनेवाली वस्तु हैं ! 


मै फिर भूलता हैँ । छ्षुद्र सासारिक वस्वुओंके लोभमे उन्हें (अपना! 
कहनेकी मूर्खता करता हूँ | मै प्रमाद एवं अज्ञानवश यह समझने छगता 
हूँ कि ये मेरे व्यक्तित्व, मेरी आत्माके अन्न हैं | यही मेरी बड़ी गछती है। 
ये विविध वस्तुएँ भला क्योंकर मेरी हो सकती हैं | न जाने किस-किसका 
इनपर कब-कब अधिकार रहा होगा। थोड़ी देरके लिये ये मेरे पास एकत्रित 
हो गयी है | फ़िर न जाने कौन कहाँ बिखर जायगी | 


मै बाल-बच्चोका विता हैँ । मेरी पत्नी वच्षोसे अपनेको धथकू नहीं 
कर पाती । «हमारे बच्चे बड़े होंगे; हमें न जाने किस-किंस प्रकारसे 


१५७७ अआनन्दवय जीवन 


सहायता प्रदान करेंगे। इमारे दुःख दूर करेंगे |? मैं मी कमी-कमी यही 
समझनेकी मूर्खता कर वैठता हूँ; पर क्या वास्तवमें ये बच्चे हमारे है! 
क्या हमीं इनके रब कुछ हैं ! क्या इनका कोई खतन्त्र व्यक्तितत/ 
आशा; अमिव्पा; इच्छाएँ नहीं हैं? नहीं; वे हमारे नहीं देँ । हमारा 
इनसे क्षणिक सम्बन्ध है | जिस प्रकार पक्षियोंकि बच्चे समर्थ हो जानेपर 
उड़ जाते हैं, छोटकर फिर माँ-वापके पास आकर नहीं रहते; उसी प्रकार 
ये मानवयरिन्दे भी न जाने कब) कहाँ; किस ओर क्रिस अमिप्रायसे उड़ 
ज़ानेवाले हूँ । फिर में इन्हें क्योकर अपना ऋद् सकता हूँ १ 


मैं अपने शरीरको “अपना? “अपना? कहता हूँ । साज-शड्ठार्स्मे यथेष्ट 
समय व्यय करता हैं ! शीशेमें चेहरा देखकर फूछा नहीं समाता | अपने 
नेत्र; ऋषोछ, मासिका, मुखमुद्राकों सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ । अपने शरीरके 
प्रत्येक अवयबपर मुझे गये है | पर क्या वास्तवर्म यह शरीर मेरा है ! 


बरीर मेंग नहीं। बढ़ तो हाड़। मांस, रक्त+ मजा, तन्‍्तु) वीर्य 
इत्यादिका पुतत्ञामात्र हैं| क्‍या से हाथ हूँ? क्‍या में उदरः मुख पॉव: 
सिर इत्यादि हैं ! क्या मे रक्त हूँ ! मास हूँ ? अख्ियोंका पिंजर हूं ! क्या मे 
श्वास हूं; वाणी हूँ ! क्‍या हैँ १ 


बास्तवर्म उपयुक्त वस्तुओमिसे मेरा कुछ भी नहीं है। इन सब 
सांसारिक पदाश्ोंसे मेरा सम्बन्ध श्षणिक, अखाबी और झूठा है। अशान- 
तिमिरमें मुझे इन वस्तुओसे अपना साइचय प्रतीत होता दै | मैं तो आत्मा 
हूँ । इस घरीररूपी फिंजरेमे अत्यकालके लिये आ नैँंधा हैँ | में ईश्वरका 
दिव्य अंग हूँ। संमारते निर्थित हूँ । सांवारिक वस्तुअसे मेरा अम्सन्द 
क्षणिर है । यदि मैं अल्प छोमके वद्य खार्थ और तृष्णार्मे लिप्त दोता है? 
तो यह मेरा अन्नान है- मूढता है । ॒ 
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सुखी रहनेका स्वोत्म साधन 


जो व्यक्ति यह समझता है कि मुझे सदा ही इस संतारमें निवास 
ना है, वह अनेक ग्रकारके अनावश्यक प्रपज्ञों। कृत्रिम आवश्यकताओं 
ओर व्यरथके ऋणोके भारसे आक्रान्त रहता हैं। स्थायित्वके साथ मनुष्यको 


नोची वासनाएँ दूसरेपर वासनाएँ छा जाना चाहती हैं। बड़े-बड़े राजा) महाराजा, 
शासक, अमर; रेस, पंजप 5 पूरजापति सदा यह समझते रहते हैं कि उन्हें स्थायी 


रुपसे ससारम निवास करना है। वे बड़े-बड़े आलीश| आमेदयगेरकी यू मपारंच्नके सगे एकिस के के । वे बड़े-बड़े आलीशान महछ, अद्जालिकाएं, 
प्रमोदकी वस्घुएं, साधन एकत्रित करते है; अधिक 
माह करनेके देव वे प्रजावर अनावश्यक बोझ डालते हैं। व पक्ष जोपण करो है जप प्रात जब पासती बसा रू ४० जर्मीदार 
वासवर्म जगतर्म सदा-स्वश खानी रहनेकी सावना अनाचार और- 
अत्याचारक्री मूछ है। जो अवमेक्नी मितना खाये ग जितनों स्थायी समझता है; वह उतना 
शो अधिक आनन्द मस्ती, शोषण क मस्ती, शोषण कर लेना चाहता है | कितने ही व्यक्ति 

अपना अभाव बढ़ाते जाते हैं; क्‍योंकि उन्हें अपने 


अनावश्यकरूपसें 
उत्तरदायित्वका न्ज्ज्नन -............. +-+०““++“++++-- »»-- 


येलका बोध नहीं होता । 


१७२ आसमश्यमब् शीवन 


हमें स्मरण रखना चाहिये कि जीवमात्रके लिये मुत्यु एक सहज 
त्य है । प्रत्येक जन्मके साथ रुख्ुका क्रम है | जो जन्‍्मा दे उसका मृत्युको 
त॒प्त होना अवध्यम्भावी है| जन्मके दिनसे नरम धीरे-धीरे मत्युकी 


गर खिंचते चले जाते हे। प्रत्येक क्षण हमे मुत्युके समीप छाता है। 


ओर यह मादूम नहीं कि किस दिन मृत्युकी कुय्लि काछी मूर्ति 
_कट हो जावय | किस क्षण संसारसे चलनेकी तेयारी हो जाय | छोटे-छोटे 
च्वोंसे लेकर भरे यौत्रनमें हँसते-खेलते जवान क्षणभरमें मृत्युके ग्रास हो 
ग़ते हैं | तनिक-से कारणसे मृत्यु हो सकती है; दुर्घटनाएँ, बृद्धिपर हैं; 
पयी-नयी बीमारियों देखने आ रही हैं । कलकी खेर नहीं, परसोकी कोन 
हें | वास्तवर्म मानव-जीवन एक बुलबुकेके समान है; जो क्षणभर्में नष्ट 
शे सकता है | 


सबसे अच्छी मनःखिति उस व्यक्तिकी होती है जो मत्युके लिये 
अर्थात्‌ संतारसे बिना रजोगम, बिना मोहचक्र या अनावच्यक क्षीभके 
नम के वह उतना ही अधिक दुखी; अतृत्र रहता है । 
नई आय सतरके परवोकी करते कह र० जो तप से समय के मोह या छगाव एक जजार है; जो आपको संसारसे जकड़े. हुए है । 
काममें लेते हुए भी तट्स्थ रहे; जब समय 


आये; उनका परित्याग करनेको प्रस्तुत रहे, तो आप सुखी-सतुष्ट रहेंगे । 
शतक व जी हि पपतक्पकृत 7 
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मेरी राबमें म्ल॒के लिये सदेव तैयार रहना अर्थात्‌ जगतके 
झूठे लगाव ओर मोहके बन्बनसे मृक्त रहना आनन्दित रहनेका 
कक .-०-०---." तह पा जज कप ++ जलन नल त+त++5 
सर्वोत्तम साधन है। 

जब आप यात्रा करते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि कम सामान 
लेकर यात्रा कीजिये ( 7:5ए८! ]27£ ) | जिस यात्रीके पास अधिक 
सामान रदता है। जब अपनी छोटी-बड़ी पोटलियों, संदूक, विम्तर और 


सुखी रहनेका सर्वोत्तम साधंम १७हे 


थैलॉंको सम्हालनेमें सदैव चिन्तित रहता है | उसके पास जितने बंडल 
होते हैं, उसे उतना ही वन्धन होता है, वह उतना ही चिन्तित, व्यग्र 
और क्षुब्ध रहता है | कहीं कोई गठरी छूट न जाय १ कहीं कोई व्यक्ति 
घुरा न ले ! कहाँ कोई ताछा न टूट जाय ? ऐसी असंख्य छोटी-बड़ी 
इश्रिन्ताएँ मनमें अशान्ति बनाये रखती हैं | इसके विपरीत जो कम-से-कम 
सामान लेकर यात्रा करता है; वह सहज रूपमें अपने सामानकी देख-रेख 
कर लेता है। उसे अपेक्षाकृत चिन्ता भी कम होती है। कठिन अवसर्रो- 
पर वह सरलतासे सम्हाल लेता है ओर मौका पड़नेपर उसे हाथम खय ' 
उठा छेता है। चूँकि उसके पास भार कम है; उसे यात्रार्मे आवश्यक बोझ 
प्रतीत नहीं होता । 


इसी प्रकार जीवनयात्रामे उठाने योग्य थोड़ा-ला सामान साथ 
लेकर चलनेवाल्ा यात्री सुखी रहता है| जो अनावश्यक आवश्यकताएँ; 
व्यर्थका दिखावा, फ्रेशनपरस्ती, वासनाके मोहजाछ या ममत्वके बढ़े 
परिवारमें लिप्त रहता है; सांसारिक वस्तुओके निरन्तर संग्रहसे अपना भार 
बढ़ा लेता है, वह दुखी और अतृत् बना रहता है | 


स्मरण रखिये--छत्यु आपके सिरपर खड़ी है। अनावश्यक मोह-! 
वन्धन आखिये पक्ष मानधिक कष्ट प्रदान करनेवाले हैं। अपने ऊप घड़ीम मानसिक कष्ट प्रदान करनेवाले हैं| अपने ऊपर 
परिवारका अर्विक बोस मत लीजिये। यदि सम्भव हो) तो अपने परिवार क बोझ मत लीजिये | यदि सम्भव हो, तो अपने परिवार- 
के एक सदस्यको ऐसा अवश्य रलिये जो आपकी अनुपस्थितिमे घर- 
परिवारका भार सहज ही सम्हाल छे और कोई न हो) तो पत्नी ही इस 
भारको बहन करनेकी समर्थ उतन्न कौजिये | आपकी खिति ऐसी हो 
कि मौतका बुछावा आते ही आप बिना किसी रुकावट मोह; उत्तर- 
दायित्वके तुरंत प्र्सान कर सके] || 

सल्युके लिये सदैव तैयार रहना ही निर्वाध दुखी रहनेका साधन है। 





राम-ताम दवा है 


अच्युतानन्तगोविन्द्नामोच्चारणभेषजात्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्य सत्य वदास्यहम्‌ ॥ 
( धब्वन्तरि ) 
पर्मेश्वरका कोई नाम अद्धा और निश्ठापूर्चक पुनः-पुनः उच्चारण 
करनेसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैँ; यह उक्ति मैंने कई बार छनी थी) 
पर विश्वास नहीं क्रिया था; एक घटनाने मुझे इसकी सत्यताका शान 


करा दिया | 
मेरे एक पचासवर्षीय प्रोफेसर मित्र हैं। नाम लिखनेसे कोई लाम॑ 
नहीं है। आमदनी अच्छी होनेफे कारण वे मद्यपानकी ओर प्रहच हो 


राम-नाम दया हैं १७५ 


गये और अपव्ययी जीवन व्यतीत करने छगे | सारे दिन ठिगरेट न 
घटती थी | शराब एवं पिगरेट्के आधिक्यसे दस वर्षमें ही स्वास्थ्य 
गजेरित हो गया | सूखकर अख्वोका ढाँचा सात्र रह गया । पेट्मे मामूली 
दद रहने छगा | क्रमशः वह वढ़ा, अस्पतालमे डेढ-दो वर्षतक चिकित्सा 
हुई, किंतु रोग असाध्य प्रतीत हुआ । रोगीकी पाचन-शक्ति इतनी निर्वल 
ही चुकी थी कि कुछ पचता ही न था। घरमें ब्राल-बच्चे; पत्नी सब 
विक्षुब्ध थे | करे तो क्या करें ! डाक्टरोंने अपनी-पछरी कर देखी । 


ऑपरेशनसे भी कुछ छाम न हुआ | 


भाग्यकी महिसा, कुछ महात्मा एक दिन आ निकले | घरके ऊपर 
आयी हुईं भयकर आपत्तिका घत्तान्त सुनकर उन्होंने इस लेखके ऊपर 
दिया हुआ लोक पढ़ा; उसकी विस्तृत व्याख्या की ओर उपदेश दिया | 
ऊैँछ भभूत घोलकर पिलायी । रोगीको पूर्ण विश्वास दिल्यया कि परमेश्वर- 
का कोई नाम श्रद्धा और निष्ठापूवंक पुनः-पुन दवाके रूपमे उच्चारण करने 
ओर प्रतिदिन दो घंटे प्रात५ दो घंटे सायंकाल भमजन-पूजन) प्रार्थना करनेसे 

दूर हो जायगी | और कोई मार्ग न देखकर रोगीने यह प्रयोग आरम्म 
किया | एक स्ताहमें ही थोड़ा-सा छाम दीखा | पेव्का दर्द कम हुआ | 
मामूठी भूख छूगी | रोगीने प्रण किया कि चाहे छुछ भी हो वे भविष्यमे 
शराव ओर खिंगरेट स्पर्श न करेंगे | राम-नामकी चिकित्सा छः महीने 
चलती रही | सबको यह देखकर अतीब आश्रय हुआ कि रोगीकी दश्शा 
चुधरती चली गयी। अब उन्हें आंदर-ही-अदर यह अतीत होने रूगा 
कि भनुष्वका शारीरिक और मानेसिक खास्थ्य आत्मभावोंपर निर्मर रहता 
है। मनुष्यके प्रत्येक विचारके पीछे आत्म-निर्णयक्री शक्ति निहित रहती है, 
यदि वे आत्म-ध्वनि ( अन्तरात्मा ) के अनुकूल चलते रहे । आत्मशक्ति- 
की पुकार स्वयं हमे सन्मार्गपर ले जाती है | सदभावना ईश्वरीय शक्ति है | 
भेजन-पूजन-प्रार्थनाका प्रत्यक्ष यद छाम दोता है कि इनसे दमारी आत्म- 


२७६ सावध्यसय लीघत 


गक्तिमँ अमिव्ृद्धि होती हें; शुभ परिणाम एक साथ सथुक्त दोकर सा 
रुपसे आगे बढ़ते हैं; मस्तिष्ककों झान्ति मिलती है| 


अभी एक वर्ष हुआ; जब में उन रोगी प्रोफेसर महोंदयकरे ५ 
गया तो देखा; वे बिल्कुल खख्य हो गये हैं | खाना भी पूरा खा छेते 
म्ुखपर प्रसन्नता रहती है | उनकी दिनचर्यों सुनी तो उनके खास्थ्य 
रहस्य स्पष्ट हो गया | वे कहने छगे--- 


थआ्रातः जोचादिसे निम्नतिके उपरान्त स्नानकर पूजामे ग्रैठ जा 
हूँ | सामने खामीजी ( जो अब उनके गुरु हैं ) का चित्र रहता है 
मनमें श्रीकृष्ण भगवानकी मूर्तिका ध्यान कर «हरे कृष्ण” का जाप करता हूँ 
फ़िर भगवद्धजन-कीर्तनमें डेढ़ घंटा व्यतीत करता हूँ | मनमे ईश्वरप्रद 
खास्थ्य-मावनाका बिंचार करता रहता हैँ | दिनमें जल या भोजन 5 
भी ग्रहण करता हूँ, परमात्माका प्रताद मानकर छेता हूँ | जब में भोजन 
में आत्मशक्तिका प्रादुर्भाव कर छेता हूँ, तब बढ़ी मुझे हितकर; कल्याणक 
और छामदायक हो जाता दहै। सावकार छसे आठतक पुनः प्रार्थना 
पूजा और सद्दिचारका यह क्रम चलता है | दवा कोई नहीं, परमेवर्क 
नाम ही मेरी एकमात्र ओपबि है। अब मेरे आत्मभावोकी शक्ति ऋ्रमशः 
बढ़ती जा रही है। अमश्ष्य पदार्थोकी ओरसे दचि खतः हट गयी है । 
माननिक इन्द दूर हो गये हैं, शञान्तिका मधुर फछ चलता रहता हूँ । मेरा 
तो यह विचार हो चला है कि किसी भी हुवे हृदयको अच्छे कार्यों और 
धुम भावनाओं ल्गानेसे मनोबछ्की वृद्धि होती है | मनके दुःख-देन्य 
नष्ट हो जाते हूं | 


राम-ताम दवा क्‍यों बन जाता हैं ! 


क्या आपने कमी सोचा है कि परमेब्बरका नाम दवा क्योंकर बने 
जाता है ? क्या कारण है कि जहाँ कोई दवा काम नहीं करती, भगवन्नाम 
चमत्कार उत्पन्न करता है 


राम-नाम दवा है १७७ 


मनुष्य केवल शरीर ही नहीं, आत्मा है | जहों शारीरिक शक्ति और 
भानसिक शक्ति काम नहीं करती, वहाँ मनुष्यकी आत्मशक्ति अपना चमत्कार 
दिखाती है | हमारा खास्थ्य और सुख केवछ उस भोजन या व्यायामपर 
खिर नहीं जो हर्म छेते हैं | यह हमारे आत्मभावोंपर निर्मर रहता 
है | जिस कार्यके करनेसे हमारे आत्मभार्षोकी शक्ति प्रबछृतासे रूगती 
है, जो श॒म हैं, उन सुकायोंमे मन छगानेसे हमारे मनोमाव समुन्नत होते हैं 
आत्मगक्तिमें अभिवृद्धि होती है। अच्छाई ऐसा चमत्कारमय भाव है 
कि उसके मनमें आते ही सदृवृत्तियों सुशशल्लुलित होकर नेतिक सामथ्यंकी इद्धि 
करती हैं | सत्कार्यका पुरस्कार मनोवलकी शक्तिवृद्धि है । 


जो व्यक्ति अनुचित अनैतिक कार्यों्मे प्रवृत्त हो जाते हैं; उनकी 
नेतिक शक्ति या आत्मबर क्षीण हो जाता है। पापमय होनेके कारण वे 
अदर-ही-अंदर इस कछुषके इन्द्रका अनुभव किया करते हैं | मस्तिष्कको 
शान्ति नहीं मिलती । नैतिक दृश्टिसि अपराधी व्यक्ति अपने पापों ओर बुरे 
कार्योंसि अपने मस्तिष्कको कसजोर कर डालता है । प्रत्येक पाप-मावना 
विनागकारी है। असत्‌-विचार। पापमय का; बेईसानीका मार्ग) मदिरा- 
पान, वेश्यागमन आदि कुमार्ग मनुष्यको आत्म-वश्चना प्रदान करते हैं । 
पापीका मन उसे चुभता रहता है; उसमें गुप्त मय) चिन्ता) निराशा) ईर्ष्या 
जैसे महाभयंकर विकारोंका ताण्डव होने छगता है । इस आन्तरिक बीमारीसे 
वाहरी बीमारी प्रारम्भ हो जाती है | कुविचार बीमारीका कारण है; 
पद्िचार आत्मचिन्तन) पूजा, भजन इत्यादि उसका इलाज | 


पूजा, भजन, प्रार्थना, आत्मचिन्तन--जत्रे उपाय हैं, जिनसे मानवकी 
उच्चतम आध्यात्मिक एवं मानसिक गक्तियोँ एक केन्द्रविन्दुपर एकाग्र होकर 
नन्‍्तरिक गुप्त सामर्थ्य॑करी वृद्धि करती हैं | यह आन्तरिक सामथ्य मनुष्यको 
विचार-धाराओं और कुत्सित मावनाओंसे रक्षा करता है। 

व वे साधन हैं जिनसे दिव्य शक्तिका चमत्कार मनुष्यमें प्रकट होता है 


आ० जी० १२-.. 


१७८ आनन्दमय जीवन 


और उसे ऊंचा उठाता है| अनादि-कालसे मानव इन दिव्य साधनोद्वारा 
अपने दिव्य सामथ्यंको प्रकट करता रहा है | 


रोमविनाशकारी भावना 


प्रतिदिन प्रात+साय १५ मिनिय्के लिये शान्तचित्त निर्विकार 
निश्चित्त होकर बैठ जाइये और आरोग्य, आनन्द सुख-शान्ति प्रदान 
करनेवाली विचार-धारामें रमण कीजिये | वीमारीके विचार हटाकर निम्न 
भावनापर मनको हृढतासे एकाग्र कीजिये--- 


५ क्षेरे भीतर आरोग्य एवं आनन्दका अजख खोत प्रवाहित हो रहा 
है। मेरे अन्तरालमे दिव्याम्तका महासागर है | मै अनुभव कर रहा हूँ 
कि सारा सुख, आरोग्य, खास्थ्य और शक्ति मेरे भीतर है। मेरे मनमे 
अनन्त शक्ति; सामर्थ्य है| में खस्थ हूँ। पूर्ण प्रसन्न हूँ । आनन्दित हूँ । 
परमात्माका दिव्य प्रकाश मेरे भीतर-वाहर सर्वत्र फैला हुआ है। 


मै विक्षेपरहित हूँ, इन्हे मुक्त हूँ; आनन्दमय हूँ । खर्गठुख मेरे 
भीतर है | मेरा हृदय परमात्माका गुप्त प्रदेश है | जहों परमात्माका निवास 
है; वहाँ रोग-शोक क्योकर ठहर सकते हैं १ मैं देवी ओजके मण्डल्में 
प्रविष्ट हो गया हूँ | यह परमात्माका गुप्त प्रदेश मेरे आरोग्य और स्वास्थ्य- 
का प्रदेश है | 


में पूर्ण खस्थ हूँ | तेजसे परिपूर्ण हूँ । भक्तिका पुल् हूँ. | परम 
सामर्थ्यवान्‌ हूँ । मेरे अन्न-अद्जमें शान्तिका निवास है | मै मनकी चश्चलता; 
बीमारीकी कत्पनासे सर्वथा मुक्त हूँ। ८ 


स्मरण रखिये--स्वास्थ्य।, सुख, आनन्द) जान्ति सब आपके 
अन्त,करणमे ईश्वरीय वरढानके रूपमे विद्यमान हैं | अपने अन्तःकरणकी 
ध्वनि सुनकर निः्शक्ढ जीवन व्यतीत कीजिये | अपने अंदर जो कर्लिंठ 
रोगके विचार है; उन्हें निकाल दीजिये । अपने प्रत्येक विचार भी 


राम-नाम दवा है १७९, 


शब्द और कार्यको ईश्वरीय शक्तिसे परिपूर्ण रखिये | आरोग्य छाम करनेका 
इससे उत्तम दूसरा मार्ग नहीं है। 


स्वास्थ्ययो दृष्टिमे रखकर जब आप आरोग्यविषयक साधना एव 

पर्थना करते हैं, तब परमेश्वरकी उस दिव्य शक्तिसे अपना सम्बन्ध जोड़ते 

हं जो सर्वथा विकारणूत्य, अकलछ॒प और कल्याणकारिणी है| खास्थ्यकारी 

मथनाका सबसे बड़ा छाम यह होता है कि वह मनुष्यके मनकों जहाँएक 

ओर पविन्न और विद्यद्ध बनाती है, वहाँ दूसरी ओर सबल और दृढ़ कर 
| 


ईश्वर-चिन्तन हमारी समस्त मव-बाधा, चिन्ता एवं अनिशेको दूर 
करनेवाली महौषधि है । आन्तरिक प्रफुल्छताके डिये सदूविचारोंका प्रवाह 
इसी केन्द्रविन्दुसे प्राप्त हो सकता है । योगी, महात्मा तथा समुन्नत आत्माएँ 
आरोग्यके आदि-खोत परमेश्वर्से ही आनन्द, आरोग्य एबं प्रसन्नता प्राप्त 
करते हैं | सच्चा बल परमेश्वरका बल है। 


एक त्रह्मवादीने सत्व छिखा है--हे ढुखी आत्मा ! यदि तू ससारसे 
तय प्रकारसे निराश हो चुका है, सब ओरसे क्लेशोंसे घिरा हुआ है और 
तुझे ससारमें व्िश्रासका कहीं स्थान नहीं मिल रहा है; तो उठ, जाग्रत्‌ हो 
और दृढ होकर ईश्वरीय मार्गपर आरूढ हो । प्रातःकाछ सूर्योदयके पूर्व 
जाग्रत्‌ होकर परम पिता परमात्मा--तेरे हृदयस्थ आत्माका नियमितरूपसे 
नियत सम्रयपर एकान्तमे अति आनन्ददायक सर्वोपरि कर्तव्य समझकर 
उुति, प्रार्थना-उपासना और ध्यान कर | अपनी चिन्ताओ) क्ेगों। ढुःखों 
और अपने-आपको सर्वथा भूल जा | ध्यानावस्थित होकर परमात्मामे छीन 
जा | हृदय-मन्दिरमें प्रवेश कर परमपिता परमात्मासे साक्षात्कार कर । 
पह प्रवाह तेरे रोम-रोमकी पवित्रता और शान्तिसे भर देगा | जीवन, बल, 
) छुख, आनन्द प्रदान करेगा | 
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आप कितने भाग्यशाली हें 


आप चाहे जैसी खिंतिमे क्यो न हों; आपको ऐसी अनेक वस्तुएँ 
या गुण अपने अदर मिल जायेंगे; जो दूसरोके पास नहीं हैं । आपकी ये 
चीजें आपको दूसरेकी अपेक्षा उन्नत) भाग्यगाली और उच्च बनाती हैँ | 
एक उदाहरण लीजिये-- 


एक बार हैराल्ड एबोट नामक एक व्यक्तिकी अपने सम्पूए 
जीवनकी कमाई नष्ट हो गयी; ऋण चढ़ गया, जिसे साफ करनेमें उन 
सात वर्षोकी आवशच्यकता थी । वे नबी दुकान खोलनेके लिये और रुपया 
कर्ज लेने जा रहे थे | मन आर्थिक चिन्ताओंसे भरा हुआ था । किस 
प्रकार ऋण उतरे? णहसखीका कार्य केसे चले ! साभाजिक प्रतिष्ठा कैसे 
कायम रहे ! वे एक पराजित व्यक्तिके समान इुखी हुए भारी मनते 
सडकपर चले जा रहे थे कि उन्हे सड़कके किनारे बैठा हुआ एक व्यक्ति 


आप कितने भाग्यशाली हैं १८१ 


मिला, जिफके टॉंगे नहीं थीं। कट गयी थो | वह हाथेके सहारे चलता 
था। उसने हंसते हुए, हैराल्ड साहबका स्वागत क्रिया | उसने हृदयका 
उत्साह और प्रमन्नता उँड़ेलते हुए कह्य--'प्रणाम | क्या सुहावना प्रभात है। 
कहिये, अच्छे तो है ?? इस व्यक्तिके प्रसन्न जीवनने। भीषण कठिनाई तथा 
अज्ञे-भज्ममे भी उल्छास और हर्पसे परिपूर्ण जीवनने उनका जीवन बंदछ 
दिया | उन्हें अपनी चिन्तापर आत्मग्लानि प्रतीत हुईं । उन्हे प्रतीत हुआ 
कि उनकी टोॉगें परमेश्वरका क्रितना बड़ा वरदान थीं | उन्हे अपने निराशा 
और चिन्तापर हार्दिक क्षोम हुआ | उन्होंने सोचा कि जब बह कटी हुई 
टॉगोंवाछा गरीब व्यक्ति प्रसन्‍न; उल्लसित हो सकता है और जीवनका रस 
दूढ सकता है, तो ये तो उससे भी अधिक अंशोंमे मजा ले सकते हैं । 
इस भावने उनकी चिन्ताकों उल्छासमे बदछ दिया ओर वे उन सम्पदाओकों 
देखने छगे, जो अब भी उनके पास परमेश्वरकी देनके रूपमें सुरक्षित थीं | 


आप खय॑ देखिये--क्या आपका खास्थ्य वह चीज नहीं है कि 

आप उसके ऊपर गर्व कर सक्रें | आपका घर, खेत; वज्र इत्यादि यदि 

कीमती नहीं है, तो न सही, क्या परवा है ? आपकी आय यदि थोडी है 

तो कोई हर्ज नहीं । उन करोड़ो गरीबोकों देखिये जो रोज मजदूरीसे पेट 

पालते हैं | रुपया जोड़कर क्या कीजियेगा ! आगे आपके वाल्-बच्चे आपकी 
सहायता करेगे | फिर क्यों चिन्ता करते हैं १ 


हमारे जीवनमे नब्बे प्रतिशत बातें ठीक हमारे खभावके, हमारे 
पक्षके, हमारी सुख-सुविधा-प्रवन्नता-छमके लिये होती हैँ | केवछ दस 
प्रतिशत ऐसी होती हैं, जिनके विश्यमें हमें कुछ सोचनेकी आवश्यकता है; 
चिन्ताकी नहीं | हमें प्रसन्न होनेके लिये इस वातकी जरूरत है कि हम 
अपने पक्षकी इन नब्बे प्रतिशत भाग्यशाली चीजोंकों देखे और उनपर 
चित्तको एकाग्र करें और दस प्रतिशत विपक्षकी वस्तुओको त्याग दे | 


उनके बारेमें न सोचे | 


श्ट२ आनन्द्मय जीवन 


अपने अभावका, अपनी कमजोरियोका, अबने पास जो-जो वस्तुएँ 
नहीं है उनका चिन्तन करना अयनी उलद्यादक ओर खुजनात्मक 
शक्तियोंका क्षय करना है। 


विगड़ी बात बनायी जाय 


जो-जो द्वानियों; दुःख, तकछीफें आप जीवनमें उठा चुके हैं; उन्हें 
लेकर झींकने; कछपने या ऑसू बहानेसे कोई छाम नहीं है | द्वानिपर दुश्ख 
और निराशा तो हरेक व्यक्ति प्रक८ कर सकता है। रोना; चीखना और 
कायरता दिखाना तो मामूली-सी बात है | महत्वपूर्ण वात तो यह है कि 
हानिते अधिकतम छाभ उठाया जायब) विंगड़ी बातको बनावा जाय; ह्टेको 
दुरुस्त क्रिया जाय, रूठेकी मनाया जाय और अणु-अणु एकत्रित कर 
विश्द्डलित चीजको सम्पूर्ण बनाया जाय | विंगडीकों बनानेके लिये बुद्धि 
और चाठुयंकी आवश्यकता है| हानिपर रोनेके लिये आलूस्य, कायरता 
और मूर्ख॑ताकी जल्रत है | फिर क्यो मूर्ख वने ? क्यों न अपनी चिन्ताके 
कारणकी दूर कर उसे आश्या; उत्साह और प्रेरणामें परिवर्तित कर छे | 


सूर और मित्टन अन्ये हो गये थे, किंतु उन्होंने अपने अन्वेपनका 
सदुपयोग किया और अन्तश्रक्षु खोल ढिये | बढ़े मारी कविं बने | भीष्म 
और इसार्मे वंशकी कमी थी; अश्ावक्र' चाणक्य और सुकरातमें गारीरिक 
सोन्दर्यकी कमी थी; नेपोलियन और हि्लरके घन ओर पारिवारिकि 
प्रतिठ़ुकी कमी थी; श्वव) घुद्धको सम्बन्वियोकि प्रेमकी कमी थी। लेकिन 
ये महापुरुप इन कमजोरियो और सामाजिक चुटिबोंकि बावजूह कभी 
चिन्तित नहीं हुए. | इन्हें कितनी कठिनाइयों और प्रतिदवन्द्द मिले; 
कितने कष्ट मिले, लेकिन अपनी हृढता, आत्मगक्ति एवं सतत उद्योगके 
द्वाग इन्हे।ने चिन्ता और नैराब्य-्मावनाक्ों समीप न आने टिया | ये 
कष्टटायक परिख्ितियोंमें भी महान्‌ बने | 


आप कितने भाग्यशाली हैं १८३ 


फिर आप क्यों अपनी मामूली-सी बातोके लिये चिन्तित हैं ! क्यों 
आप तिलका ताड़ बनाते हैं ! ऊपर छिखे व्यक्तियोके मुकाबलेमें आपकी 
चिन्ताका कारण कुछ भी तो नहीं है | व्यर्थकी चिन्ता त्याग दीजिये । 


दूसरोंकी प्रसन्न करनेका उद्योग करें 


चिन्तासे मुक्तिका एक उपाय यह है कि आप अपने-आपको दूसरोंकी 
प्रसन्नता, सेवा, सुख पहुँचानेमे छगाकर अपने दुःख-कष्टोंको विस्मृत 
कर दें | आप अपने मित्रोंकी संख्या निरन्तर बढ़ायें और उनमें; उनके 
हास्य-रदून ओर जीवनके सब प्रसज्ञोमे तन्‍्मय हो जायें | 


सेवाका सा्ग द्ूँढ़ निकालें | संसारमे पीड़ित, रोगी, निराल्म्बोंकी 
कमी नहीं है, जो आपकी सहायताके लिये खड़े हैं | उन्हें प्रोत्साहन देनेवाले 
पत्र लिखिये, मुसकराकर बातें कीजिये, उनके काममें दिलचस्पी दिखाइये | 
अपनी रुचि तथा दिल्चस्प्रीको दूसरोमे जोड़ लेनेसे मनुष्य अपनी विन्‍्ताएँ 
भूछ जाता है। आप अपने कुट्ठम्बरके बच्चोंकी शिक्षा; खास्थ्य, मनोरज्ञनर्में 
दिलचस्पी ले सकते हैं, अपनी पत्नीके आत्मविक्रास, गिक्षा) कारीगरी 
कढाई-बुनाई या मोजनके प्रति प्रोत्साहन देकर उन्हे आगे बढ़ा सकते हैं । 
मनुष्यको इस प्रथ्वीपर कुड्ठम्बसे जो सहानुभूति, समवेदना, मधुरता और 
प्रेमका प्रतिदान प्राप्त हो सकता है, वह चिन्ताके बोझको हलका कर देता 
। अत; प्रतिदिन आप एक ऐसा भरा काय किया करें जिससे किसी 
दूसरे व्यक्तिके सुखपर प्रसन्‍नता आये और उसे आन्तरिक सुख उत्पन्न 
हो । दूसरोमें दिछचस्पी लेकर अपनी चिन्ता दूर करे । 


“नकी शान्ति 
“जिसकी आज सबसे अधिक आवश्यकता है 


संसारमें अनेक प्रकारके धन हैं) नाना प्रकारकी शक्तियाँ तथा 
चेतनाएँ हैं, किंतु सबसे बड़ी विभूति हैं--मनकी शान्ति । जो भीतरसे 
शान्ति-जेसी अमृतदायिनी शक्तिका रसास्वादन करता है और भोतिक 
जगत व्याप्त क्षण-क्षणमें परिवर्तित होनेवाे कोलाहलसे विचलित नहीं 
होता; वहीं मानव स्थितप्रज्ञ है । मनकी शान्ति मिल जानेसे क्रोध बेचेनीः 
चिन्ता; उद्देगके विषेले तन्तु उत्पन्न नहीं होते | इसको पा लेनेसे घबराहट) 
उत्तेजना और व्यर्थकी भीघता उत्पन्न नहीं होती; अपचन) मन्दाग्नि; सिरदद 
आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 


आन्तरिक शान्तिका तात्यये यह है कि आपकी शरीररूपी मशीनकों 
अपना कार्य स्वाभाविक रूपमें करनेका अवसर प्रात्ष हो रहा है; उसमें कोई 
अप्राकृतिक या अनुचित दतव्ाव या खिंचाव नहीं है | कोई भी विकार-- 
भय) चिन्ता; वासना; उत्तेजना, घृणा) ईर्ष्यो--जब्र मनमें जटिलतासे प्रविष्ट 
हो जाता है; तब्र वही स्थिति होती हैं, जो मशीन मेल, क्रंकड; पत्थर या 
लोहेका कोई टुकड़ा यक्रायक अग्क जानेसे हो जाती है। जैसे मशीनका सुचारु- 
रूपमे कार्य करना अवरुद्ध हो जाता है; वेंसे ही किसी भी विकारके मनमे 
प्रविष्ट होते ही एक अजीब थरथराहट, कम्पन; द्वुतगति, उसकी स्वाभाविक 
गतिको अस्त-व्यस्त ओर पह्ुु कर देती है | घबराहटसे मनकी शान्ति भरने 
हो जाती है तथा मनुष्यका विवेक मयके आतड्डसे दब जाता है| चिन्ताका 
भार मनुष्यको निराशासे भर देता है। क्रोधकी उत्तेजनामें वह आग-बंबूला 
होकर कर्तव्य) मान-मर्यादा विस्मृत कर बैठता है । कामोत्तेजनाकी मलिनता 
सर्वत्र छा जाती है | इस अस्थिर मनःस्थितितर काबू पाना मनःखिरताकी 
द्वार खोलना है | प्रायः देखा जाता है मनकी अखिर अवस्था्मे हम ऐसे 
गर्हित, निन्‍्ध) अशोभनीय कार्य कर बैठते हैं; जिनपर हमें बहुत पछतानां 
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पडता है। जितनी देर मनका विक्षोम हमारे ऊपर सवार रहता है, उतनी देरतक 
हम क्या-से-क्या हो जाते हैं ! मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि मनुष्यके 
लि ( ए#. ८०75९०४७७ ) क्षेत्रमे मानवके पुराने संस्कार दबे पड़े हैं । 
उत्तेजनाकी ठेस पाते ही ये अभद्र प्रवृत्तियाँ अनायास ही जाग्रव्‌ हो उठती 
हैं, और मनुष्यकी विवेक-बुद्धिपर हावी होकर अपना गदा मायाजाल 
हुनना प्रार्म्म कर देती हैं | यदि हम मनपर अपना नियन्त्रण त्याग दे तो 


है। 


यह स्पष्ट है कि यह पापी हमें कहीं-से-कहीं खींचकर ले जा सकता है 

कहीं हम अपविद्रता या वासना) ईर्ष्या, खार्थकी बातें सोचने ल्गेतो 
सम्भव है, यह हमें शैतान ही बना डाले और हम मान-मर्यादा-कर्तव्वज्ञान- 
से शून्य हो जायें | हमें इस बातका सदैव ध्यान रखना चाहिये कि कहीं 
हमारा शैतान न जाग्रत्‌ हो जाय; हमारी दुष्प्रवत्तियोँ न भड़क उठें) हम 
कोरी भावनामे न वह जायें । 


हमारे मनःप्रदेशर्ें कॉटेदार भर्यंकर वन हैँ तो सुमधुर सुगन्धित 
पुष्पोंसि परिपूर्ण उद्यान भी हैं । शैतानी प्रद्नत्तिकों जाग कर लेनेसे मनमे 
भयकर बन निर्मित होते हैं और देबी प्रइ्डत्तेिकों जाम्रत्‌ कर लेनेसे हरेभरे 
उद्यानोंका निर्माण होता है सुख-शान्तिका शीवछ मन्द समीर बहता हैं 
प्रेयके पुष्प हँसते हैं क्षौर सतोषकी कोकिल कूजती है | जिस चढुर मालीने 


अपने मनरूपी उद्यान सहानुभूति, दया? करुणा) प्रेसके इक लगाये हैं; 
वह उसीकी प्रतिछाया बाह्म-जगत्‌मे सर्वत्र देखता है। उसे ससार जान्त 
और ग्रेम ही मिलते हैं । 


प्रतीत होता है। उसे सब ओरसे सहानुभूति) दवा 
आपको ससास्मे इतना शोस-गुल) कोछाइछ) मोर-का” दुःख-देन्य; 
पीड़ा, अविश्वास क्यों दीखता है ! आप संसारके कुटिल सघर्षकी बुराई 
करते क्यों नहीं थकते १ 
कारण) खय॑ आपके मानस-जगत्‌म अव्यतसा है। अहकार ओर 
संघर्ष भरा है। आपकी कुटिल शक्तियों जाग्रत्‌ है, जो आपके दृष्टिकोणको 


धूमिल बनाये हुए. हैं। शेतानी दुर्गुणेके कारण आप विपाद, चिन्ता; 
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भय; द्वेप) ईपप्यके अपने बुरे विचारोंकों दूसरोपर थोप देते हैं | दोष खर्ब 
आपमें; आपके आन्तरिक प्रदेशमे है, वस्तु-जगतमे नहीं । 

आपको यह मान लेना चाहिये कि शेतानी दुष्प्रवृत्तियेंसि आपका 
कोई सरोकार नहीं है। आप सुख-द्यान्तिखरूप परमात्माके अंश हैं और अपने 
हृदयर्म स्थित परमात्माके देवी गुण ही अन्तःकरणसे बिखेर सकते हे । 
आप सुखसख्रूप आत्मा है| परमात्माके अनन्त उपकार्रोकी छाप 
आपके व्वक्तित्वपर है। प्रसन्‍नता, आनन्द ओर हितके विचार ही मन- 
मन्दिस्मे रख सकते हैं | हितेबी भावनाएँ. मनमे शान्ति उत्पन्न करती हे 
विरोधी भावनाएँ अश्यान्तिका प्रमुख कारण हैं । 


कं सबके प्रति प्रेमकी विचार-लहरें छोड़ता हूँ। मेरा किसीके प्रति 
शन्र॒भाव नहीं है। सब मेरे हिलेपी हैं । सब मुझे आनन्द और उत्साहकी 
देवी सम्यदाएँ देते हैं | मेरे आदर शान्ति है| मेरे बाहर शान्तिका प्रकाश 
हैं। मैं खयं शान्त रहता हूँ तथा दूसरोको शान्त रखता हूँ । मेरे चारों 
ओरका वातावरण प्रगान्त है | इस प्रकारके विचार मनमें दृढतासे जमानेसे 
मनुष्य धीरे-वीरे शान्त प्रकृति प्रात कर लेता है । 

हमें चाहिये कि हम भान्तिसे बातें करना सीखें | श्ञान्तिपूर्वक सब कार्य 
सम्पन्न करें, जिससे हम अपने मन तथा शरीरसे सर्वाधिक कार्य ले सके। 
मन श्ञान्त रहेगा तो गरीर खस्य रहेगा | शान्त रहो ! शान्त !! 

शरीरपर विचार तथा इृढ़ सकल्पका तीत्र प्रभाव होता है | यदि हम 
घान्त रहनेका संकल्प मनमें घारण कर लें तो यह हमारी प्रकृतिका एक 
अविभाज्य अच्ज बन सकता है | 

जो-जो बातें, आपको उलझन या उत्तेजनामें फँसाती दें; उन्हें 
ठडे दिमागसे करनेकी आदत डालिये | ठंडा जल पीकर झान्त हो जाइये 
कुछ विश्राम कर लीजिये, प्रसड्भ बदल दीजिये या किसी रुचिकर कार्यमें 
निरत हो जाइये;। उत्तेजनाका उफान जझञान्त हों जाबगा । जैसे द्वी चित 
आन्त हे) वैसे ही अपनी पहली समस्यापर विचार करने छगिये | 
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_ पत्नीसे नाराजगी) बर्चोके झगड़े) नौकरोकी त्रटियों या मातहतोंको 
अप्रियकर बातोपर चिन्तित रहनेके स्थानपर शान्तिसे उन्हें सुलझानेसे काम 
चल सकता है। जबतक शान्ति मनमें न आ जाय और विवेक पूरी तरह 
जाग्रतू न हो जाय) किसी प्रमुख समस्याका अन्तिम निर्णय मत कीजिये | 


मातहतोकी प्रताडनापर। आहककी आलोचनापर या गुरुजनोद्वारा 
दी गयी सजापर मनकी शान्तिको कदापि हाथसे न जाने दीजिये | घरमे आये 
हुए मेहसानोके द्वारा दी गयी तकलछीफोपर उत्तेजित हो यकायक अशान्त 
न हो जाइये | धेर्यसे उसे सहन कीजिये । उत्तेजनाकी ऑधीमे सम्भव है 
कुछ ऐसी अप्रिय बात आप उच्चारण कर डाले जो छूटे हुए तीरकी भाँति 
कभी वापस न आ सके और आपको आगे चलकर पछताना पड़े | चित्तकी 
शान्ति हाथसे न जाने दीजिये । 


मानस शान्तिके अमोध साधन 


मनोविज्ञाकका यह नियम है कि हम अपने कार्योद्वारा जैता 
अमिनय करते हैं, बैसा ही भाव अदर मनमे अनुभव भी करते है। 
बाह्य प्रसन्‍्तताका अभिनय हमे मानसिक जगतमे आनन्द देता है। कमी- 
कभी हम दूसरोको दिखानेके लिये आनन्द उल्लास) प्रसन्‍नताको मुख- 
मुद्रा बनाते हैं, मुसकराते है या खिछखिलाकर हँस उठते हैं, तो हम 
अदर मनमें भी उस आनन्दकी अनुभूति प्राप्त करते हैं । जैसा वाह्म 
स्वरूप) वैसी मनःस्थितिका निर्माण--यही सिद्धान्त है । 


फिर आप क्यों निराणा) ढुःख, कध्की मुखपरद्रा बनाते हैं ! क्यो 
बाहरसे मुहर॑मी लिवासमे रहते हैं ? प्रसन्‍्नताका बाना पहनिये | प्रसन्नताके 
कार्य कीजिये | इृष्ट-मित्रोके साथ रहकर दो क्षण हँसी-खुशीसे व्यतीत 
कीजिये | जब चार मित्र हेसेंगे, बोलेगे। उनके साथ आप भी प्रसन्‍नताका 
अनुभव करेंगे | आज आप प्रसन्न रहे; के देखा जायेगा । सम्भव है, 
यह आजकी प्रसन्नताका अभिनय आपके खमावका एक अज्ञ वन जाय | 
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कमसे-कम आज यह करें 


आपको चाहिये कि आप यह प्रतिज्ञ करें--५में खयं॑ आनन्दित 
होऊँगा और अपने सम्पर्कसे आनेवाले दूसरे व्यक्तियोकी आनन्दित करूँगा। 
कम-से-कम आजके लिये में जेंसी परिखितियोमें हूँ, उन्हींमे बिना चिन्ता- 
के आनन्द और संतोपके साधन एकत्रित कर्छूगा | में अपने परिवार 
पेशा या व्यापार और भाग्यसे--जैसा मुझकी मिले है, उन्हींको सुन्दर वनाने 
और उन्‍्हींमें प्रसन्‍न रहनेका प्रबतन करूँगा। 
कम-से-कम आज में अपने गरीरकी उचित देख-रेख करूँगा | उसमे 
कहो दृट-फूट, कमजोरी या शैथिल्य आ रहा है; उसे दूर करनेका प्रयत्न 
करूँगा; पौश्कि तत्व दूँगा; विश्राम और मनोरञ्जन दूँगा; शरीरकी ओरसे 
लापरवाही नहीं करूँगा | शरीरूूपी इस वहुमूल्य मशीनका उचित संचालन 
ओर उन्‍नतिके साधन काममे छाऊँगा ! 


दे 


कम-से-क्रम आज में अपने मनको वलवान्‌ बनानेकी चे्ट करूँगा । 
में आज कोई महत्त्वपूर्ण उपयोगी कार्य कर्ूूँगा | नीरस और झुप्क विपयके 
अव्यवनसे मनको हृठाऊँगा | में दृढ़तासे अपने मनको गम्भीर उच्च* 
विपयक तस्वोर्म संलग्न रक्खूँगा । 


में आज अपनी आत्माकी मजबूत वनानेका काम झुरू करूँगा। में 
क्रितीके प्रति आज कोई अच्छा सहायताका कार्य करूँगा, में प्रसत्त 
रहेँगे और दूसरोंको आकर्षित करूँगा | में आज इतना छुन्दर वनने- 
का प्रवत्न कखरूँगा; जितना कि में सम्मवतः हो सकता हूँ । में दूसरॉकी 
चुगली न करूँगा, मिथ्या दोपदर्गनर्मे न पड़ेगा | गुणोक्री उद्स्तादूर्वक 
प्रशंसा करूंगा; दूझरोंके सुधारकी व्यर्थ चिन्ता नहीं करूँगा। में आज दिन- 
भर एक आदर्गब्पस जीवनको व्यतीत करूँगा, सारे जीवनके जजाछ या 
समव्याओर्म एकदम न फंस जाऊँगा। में दो झत्रुओंकी मार भगाऊँगा-- 
जल्दवाजीकी तथा अनिश्चितताको, इनका वास मेरे चरित्रम न रटेंगा 
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शज्ुभावसे मुक्त रहिये 


जब हम अपने शब्रुओंसे घृणा करते हैं; तब 
मानसिक जगतपर हावी कर लेते हैं | आन्तरिक मनमें उनकी हर हमे सदा 
सर्वदा बना ही रहता है | वे हमारी निद्रा; हमारी भूख) हमारे रक्त- 
सचालन; हमारे खास्थ्य और हमारी प्रसन्‍तताकी नष्ट कर धूलमे मिला 
देते हैं | यदि आपके शत्रुआँको माछम हो जाय कि आप उनके बारेमे 
यह सोचा करते हैं या चिन्तित रहते हैं तो उन्हे इतनी प्रसन्नता हो कि 
वे खुगीसे नाच उठे | हमारी घुणा--केंबल इन्हींको द्वानि नहीं पहुँचाती; 
वरं यह घुणा-पिशाचिनी हमारे रात-दिनकी भी नरक बना देती है । 

यदि खार्थी व्यक्ति आपसे अतुचित छाम उठाना चाहें तो उन्हें 
अपनी मित्र-मण्डलीकी सूचीसे प्रथक्‌ कर दीजिये! किंठ उनसे लड़ाई- 
झगड़ा कर कटुता उत्तन्न न कीजिये; अन्यथा यह कठुता आपकी मानस- 
शान्ति भन्ज कर देगी | जब आप उनके श्रति कहुताकी मावनाएँ मनमे 
रखते है तो आप अपने-आपको हवनि पहुँचाते हैं | जिन व्यक्तियोँको 
(हाई ब्ल्ड-प्रेणरः होता है? उसका कारण श्रावः उनके मनमें अपने 
गत्न॒ुओके प्रति क्रोध ओर घुणासे उत्पन्न अनुचित तनाव है। जब क्रोध 
और ईष्यों पुराने मानसिक रोग हो जाते हैं तब दृदयकी अनेक व्याधियों 


उलन्न होती हैं । 
यही कारण है कि ईसा महाचने कहां है-/अपने भत्रुओंसे प्रेम 
रहे थे; वरं वे मानसिक 


करो |? ईसा तत्कालीन नीतिकी ही वात नहीं कर ९ 
रोगोकी दवा बता रहे थे । जब उन्‍होंने कहद्दा--“सौमे निनन्‍्यानवे वार क्षमा- 
कीजिये? तो वे हमे छृदयरोगेों, पेटके घावों तथा पाचनसम्बन्धी अनेक 
रोगोसे बचनेका मार्ग बता रहे थे | जो व्यक्ति निरतर क्रोध या ध्रृणामे 
फंसा रहता है, उसके मुखपर स्थायी झुर्रियों ओर बुद्धावस्थाके चिह्न प्रकट 
हो जाते हैं| असमयमे ही उसका यौवन वि्देत हो जाता है । 

यदि हम अपने शन्रुओसे प्रेम नहीं कर सकते) तो कम-सें-कम हमें 


हम उन्हे अपने 


१९७० आनन्द्मय जीवन 


अपने-आपसे तो प्रेम करवा चाहिये | हम अपने आपसे इतना प्रेम करे 
कि हमसे शत्रुता माननेवाले भी हमारी मानस-बान्ति भन्ञ न कर सके | अत; 
आइये, हम उन्हे भूछ जायें | उनकी हमारे प्रति की गयी अशिश्ताओंकों 
क्षमा कर दे | 


इस चिन्तासे मुक्ति पानेका एक उत्तम उपाय यह हैं कि आप उन 
व्यक्तियोंके विषयमें सोचें ही नहीं; जिन्हे आप नापसंद करते है । 
व्यक्तियों विषय सोचे ही नहीं? जिन्हें आप नापर्द करत 2. 
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हमारे मनके क्रोध, स्वार्थ; ईर्ष्या, अभिमान; राग) ह्वेष) छल-प्रपद्लकों नष्ट 
कर मानस-भान्ति प्रदान करता है। सैत्रीमावना एक अमोध अमृत है। 
मेत्रीमावनाकी हृठयके अन्तःस्थल्मे बसा लेनेसे ईष्यों; प्रतिशोध) दुर्मावना: 
उद्देग दूर हो जाते है | सबसे मेंत्री रखनेवाल्ला संयमी सबका प्रिय होता 
है। रातज्िमे वह मधुर निठ्राका आनन्द प्राप्त करता है । धीरे-धीरे उसके 
भत्रु भी उससे बन्नुता मूलठकर प्रेम करने छगते है । मेत्री-मावना 

मनुष्यको सबके प्रति---चाहे मित्र हो या शत्रु, पापी हो वा पुण्सात्मा-- 

हार्द, प्रेम) बस्खुत्व/ सहानुयूतिका पवित्र भाव रखना पिखाती है । 
,मैत्रीमावके अम्यासस हम इन्हीं सदयुणोकी फुलवारी अपने मनरुपी 
उद्यानमे ल्गाते है | 


महामारत जञान्तिपर्यमे क्षमा) तितिक्षा इच्द्रियद्मन और सहिष्णुताके 

जो महत््वप्रण उपदेश मरे पड़े हैं; उनमें गहरी मनोवेशानिक सत्यता है-- 
क्रिसीके ससमें चोट न पहुँचावे, कठोर वचन न बोले | नौच मलुष्य- 

को श्रेष्ठ वस्तु समझानेका प्रबत्त न करे | जिसे सुनकर दूसरोको उद्वंग 
हो, ऐसी नरकादि पापछोकर्म डालनेवाली अमड्जलमयी बात न कहें । 
कट्बचनरूपी वाण जब मुँहसे निकल पडते हैँ; तब उनकी चोट खाकर 
मनुष्य दिन-रात झोक्में द्रवा रहता है। अतणएब विद्वान पुरुषकों चाहिये 
कि वह किसीपर भी वास्वाणका प्रयोग न करे । दूसरा कोई भी यदि 
विद्वानकी कठुवचनरूपी बाणोसे खूब घरायछ करे) तो भी बान्त रहने 


मनकी शान्ति १९१ 


ही श्रेष्ठता है। दूसरोंके क्रोध करनेपर भी जो बढलेमें प्रसन्‍न रहता है; 
वह उसके सत्र पुण्योंकों ग्रहण कर लेता है। 

जो जगतमें निन्दा करनेवाले और आवेशमे डालनेवाले प्रज्वलित 
क्रोधका दमन कर छेता है; जिसका चित्त दोषरहित और अ्रमुद्तित रहता है 
तथा जो दूसरोंके दोष नहीं देखता, वह पुरुष अपनेसे द्ेष रखनेवाले 
व्यक्तिके सब पुण्य छीन लेता है। आर्यपुरुष क्षमा; सत्य, दया; सरल्ताको 
श्रेष्ठ बतलाते हैं 

बाणीका वेग, सनका वेग, क्रोधका वेग; तृष्णाका वेग, उदरका वेग 
और उपस्थका वेग--इन प्रचण्ड वेगोंको जो सह छेता है; उसीको मुनि 

कहा जाता है | 

क्रोधीसे क्रोधष न करनेवाछठा; असहनशीलछसे सहनगीछ, अमानवसे 
मानव और अज्ञानीसे ज्ञानी भेष्ठ है। जो दूसरेकी गाली सुनकर भी वदलेमे 
उसे गाली नहीं देता, उस सहनशीछका दवा हुआ ढुःख ही गाछी 
देनेवालेको मस्म कर सकता है और उसके पुण्यको मी ले लेता है । 

मानव-शान्तिका सजा छेनेका एक उपाय यह है कि हम अपने 
शन्रुओके विषयमे न सोचें न विचारें) प्रत्युत उन्हें मनःपटछसे 
निकाल दें | जब हम उनके प्रति घणा और प्रतिशोधको भावनाओमे 
डूबे रहते हैं, इससे उनकी अपेक्षा हमारी घणा और ग्रतिगोधका विप हमे 
अधिक हानि पहुँचा देता है । 


(>शतज्ञवाकी आशा न रक्खें 
अनेक व्यक्ति इस मावनासे परेशान और चिन्तित रहते हैं कि दूसरो- 
ने उनकी सेवा; कृपा) भमलमनसाहत या अच्छाईका कोई पुरस्कार नहीं 
दिया | कृतशताके दो मीठे शब्द भी न कहे । दूसरोंकी उनके प्रति 
कठोरता, शुष्कता, सख्ती उन्हें हमेशा चिन्तित रखती है । वे प्रायः 
कहा करते हैं- 
दुनिया मी कैसी खार्थी और खुदगर्ज है । हमने अम्ल॒ुकके साथ 
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कितनी भछाई की | रुपये-पेसे; शरीर; सद्भधावनाओंसे सहायता की) पर 
हमारी जरूरतके समय उसने ओंखें फेर ढीं | इमारी सजनताका यह 
ग्ुप्क सागत | 

कृतञ्ञता प्राप्त करनेके लिये; पुरस्कारकी ग्राप्तिके लिये की गयी सेवा- 
का मूल्य अत्यन्त अब्य होता है । कृतज्ञताकी आशा रखकर सेवा 
करनेबाछा सेवाकी भूछकर कृतशताकी खोजमें छग जाता है ओर इस 
प्रकार सेवासे तो वश्चित होता हो है। ऋृतज्ञता न मिलनेपर दुःख और 
द्वेपकों भो बुछा छेता है | दूपरेकी सेवासे कृतज्ञ होना चाहिये | पर सेवा 
करके किर्सीसे कृतज्ञताकी आशा नहीं रखनी चाहिये | 


आप किसीसे नमस्ते या सछामकी भी आजमा मत रखिये | यदि 
किप्ीके साथ आपने भछाई की भी है तो उसे भूल जानेमें ही श्रेष्ठता 
है, क्योंकि उसका प्रतिदान यदि उत्ती अनुपात आपको प्राप्त न हुआः 
तो आप ब्था ही मनरमें दुखी रहेगे | मुझे किंसीकी कृपा; प्रोत्साहन, 
कतज्ञताकी आवश्यकता नहीं। मेरी आत्मप्रेरगा ही सब कुछ है---यद्दी 
आत्मविश्वास सर्वत्र ब्रिजबी होता दे और सुख प्रदान करता है । 

डेछ कार्नेगीका विचार है, यदि हम आनन्द छूटना चाहते हैं तो हम 
झतज्ञता-अक्ृतनताको विल्कुछ भुला दे और जिसे देना हो) उसे कुछ भी 
इस भावसे ढें कि वह हमें इसका कोई प्रतिंदान नहीं देगा | हम दूसरोसे 
बढलेमें कुछ भी पानेकी आश्या न रक्‍लें--यही उत्तम है |? 
इझतशता, उत्साह प्रेरणा; ग्ोत्साइन था किसी प्रकारकी भी सहायताकी 
भावना मनसे निकाछ डाले | मुझे दूसरेकी किसी प्रकारकी भी सहायता 
“हों चाहिये । मेरे पास सब कुछ दै- तय भावना मनर्से समय 
जी ता ह्ी.4-..... 
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भारतीय सस्क्ृतिकी मूठ भावना आध्यात्मिक है | अनन्तकालूसे 
जीवित और सर्वव्याथी भारतीय मनोमावों) सस्कारो और शान्तिका रहस्य 
हमे प्रभुकी भक्ति; पूजन) कीर्तन, भजनमे प्राप्त होता है। भक्ति तथा उसका 
उच्च आनन्द हमारी भावनाओं, मान्यताओं, विचारों एवं आदशको रसमय 
बनाता है | भक्तिसे स्निग्ध वचन गीतिकाव्यके रूपमें प्रवाहित होकर 
साहित्यकी अमूल्य निधि बने हैं | भगवानके नाम, रूप, छीला। धाम; 
मतत्त, अध्यात्म-रहस्य॥ गुण और प्रभावका वर्णन करते-करते सूर; 
. पुलमी, मीराँबाई, नानक और कबीर इत्यादि ऐसी काव्य-सम्पदा हमारे 
. टिये छोड़ गये हैं क्रि जिसके गायनमात्रसे हमारे प्रमाद, आलूस्य, मोग 
और पापका सर्वथा निवारण हो जाता है; काम, क्रोध, छोभ, मोह हेर्ष्या 

। ९ अन्य दुर्विचार नष्ट हो जाते हैं । 

) + 


जब आप सांमारिक दौड़-घूप एवं कुटिछ संघर्षसे थक जायें तब 
छोकहितकारी परमानन्द प्रदान करनेवाली प्रेममयी भक्तिका आनन्द 
लीजिये । भक्तिरससे परिपूर्ण दो-चार साच्विक भजन धीमी-धीमी प्रेममयी 
वाणीसे गुनगुनाइये | कीर्तनमे ऐसे रम जाइये) जैसे प्रत्यक्ष भगव्रान्‌के सम्मुख 
ही बेठे हुए हैं। भगवद्धजनमें आपको सच्ची आन्तरिक शान्ति प्राप्त होगी | 


आ*० जी० १३--- 
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भमजनके आननन्‍्दकी तुलना संसारका कोई आनन्द नहीं कर सकता। प्रभुके 
प्रेमरसके कीर्तनमे ससारके समस्त कल्मपर, संघ्णपूर्ण चिन्ताएँ, दुरमिसन्धियों 
प्रक्षालिति हो जाती हैं | सनुष्यकी कुछ ऐज़ी प्रवृत्ति हैं कि सगवद्धजनमें 
रमण करनेसे उसे सर्वाधिक आनन्द प्राप्त होता है | इन्द्रियाँ तृम हो जाती 
हैं और मन झान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


हृदयकी सच्ची प्राथनामे जो आन्तरिक आनन्दानुभूति होती है; हृदय 
जिन सात्तविक मावनाओसे पसिूर्ण होकर आत्मविभोर हो जाता है। उसे 
भोले भक्तका अकलुप हृदय ही अनुभव कर सकता है। भक्तिरससे स्निग्ध 
व्यक्ति आत्माकी ज्योतिके प्रकाशम रहता है | आत्मा, जो ०रमात्माका अग् 
है, सारे शरीरकी स्कूृति, आनन्द) आह्यादका उद्बम है। अपने दूषित 
विचारोंका ठमन करो) तुम्हारे आनन्ढोपभोगमे विश्वकी कोई शक्ति बाघा 
नहीं डाल सकती । 


ले 


जो जिस स्तरपर हैं; वह अपनी भिल्रा; बुद्धि, विवेक तथा भावनाके 
अनुसार मनोरज्लननका साधन प्राप्त करता है | जो पदञ्नत्वकी कोठिके हैं, वें 
खान-पान; भोग-विल्यस; इन्द्रियछोुपता तथा साधारण बस्ठुओंगें आनन्द 
खोजते ह' किंतु जो आत्माके आनन्दको समझते हैं, वे साधारण कोठिपर 
नहीं रुकते । निरन्तर आत्मचिन्तनमे निरत रहते हैं | 


विषयाोकी छालूता करनेवाले व्यक्ति कमी सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं 
कर पाते | गीतामे कहा गया हं--- 


4 


“विश्रवोकी चिन्ता करनेस उनमे सड्भ ( आसक्ति ) होता है सब्र 
काम या उनका भोगनेकी कामना उत्पन्न होती है, कामसे ( यदि इच्छा 
पूर्ण न हो तो ) क्रोध द्वोता ह फिर क्रोबसे नाह ओर मोहसे स्ट्तिंका 
नाश होता दै--भले-हुरेका शान नहीं रद पाता । स्मृति-नाश्से बुद्धिकी 
हानि और डुद्धिकी द्ानित सर्वनाग द्वो जाता ६--मलुष्यकी अधोगर्ि 
होती दे । वद वियवोम आनन्द टूँढ़ता दुआ विनाशको प्राप्त होता ई | 
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भगवानकी भक्ति; अध्यात्म-चिन्तन परमतत््वकी खोजमे उच्चतम 
आनन्दकी उपलब्धि होती है | गीतामें भगवानने कहा है-- 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु विष्यानिन्द्रियेश्ररत्‌ | 
आत्सवस्यरविधियात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


अथात्‌ “यदि मनुष्य राग और द्वेषका परित्याग करके मन-इन्द्रियोंको 
वशमे करके उनके द्वारा विषयोंका ग्रहण करे; तो वास्तविक आनन्द प्राप्त 
होता है |? 

इन्द्रियों जब इमारे वशर्मे न होकर दूषित विषयोंकी ओर हमें ले 
जाती हैं, मन जब हमारे वशर्म न होकर नाना प्रकारकी चिन्ताओं, ईर्ष्या, 
देष, प्रतिशोधकी विचार-धाराओँमे संलग्न रहता है; तब सनमें चशञ्चछता 
और अस्त-व्यस्तता आती है और फलतः हम आननदसे दूर होकर दुःखके 
गहरे गड्ढेमें गिर जाते है; परंतु जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोणको अपनाकर 
संवंत्र एक ब्रह्मके दर्शन करते हैं, तब मन सदा भानन्दस्वरूप परमात्मामे 
मग्न रहता है, तब हमें सर्वन्न भगवानका रूप ही दृष्टिगोचर होता है। 
सर्वोत्तम आनन्द जो हमारे मन) आत्मा ओर शरीरको अखण्ड आनन्द 
प्रदान करता है, आध्यात्मिक आनन्द ही है | 

आध्यात्मिक सुख एवं आनन्दकी मद्दिमा समझाते हुए. भगवानने 
निर्देश किया है-- 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिआह्यमतीन्द्रियस्र । 


चैत्ति यत्र॒ न चेवाय॑ स्थितश्वलूति तस्वतः ॥ 
(गीता ६ | ११ ) 


अर्थात्‌ +इन्द्रियाँसे अतीत केवल शुद्ध हुईं सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ग्रहण 
करने योग्य जो अनन्त आनन्द है? उसको जिस अवस्थामे अनुभव करता 
है और जिस अवस्थार्में स्थित हुआ योगी भंगवत्‌-खरूपसे चछायमान 


नहीं होता है |! 
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य॑ छव्ध्वा चापरं छाभ॑ सनन्‍्यते नाथधिक ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गीता ६॥ २२ ) 


और परमेश्वरकी प्रातिरुप जिस छाभको प्राप्त होकर उससे अधिक 
दूसरा कुछ छाभ नहीं मानता है ओर भगवत्-प्राप्तिर्प जिस अवस्थामे 
स्थित योगी बड़े भारी दुःखसे विचलित नहीं होता है ।? 


$ 


त॑ विद्याद्‌. दुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंशितम्‌ । 
सा निश्चयेन योक्तत्यों योगोडनिर्विण्णचेतसा ॥ 
(गीता ६॥ २३ ) 


. “और जो ढुःखरूप ससारके संयोगसे रहित है तथा जिसका नाम 
योग है, उसको जानना चाहिये | वह योग न उकताये हुए चित्तसे अर्थात्‌ 
तत्पर हुए चित्तसे निश्रयपूर्वक करना कर्तव्य है |? 

भगवानने प्रतिज्ञापृ्वक कहा है--:्हे अर्जुन ! स्त्री; वेश्य और 
शूद्रादि तथा पापयोनिवाले भी जो हो; वे भी मेरी शरणमें आकर परम 
गतिको प्राप्त होते हू । फिर क्‍या कहना है कि पुण्यशीछ ब्राह्मण तथा 
राजर्पि भक्तजन परमगतिको प्राप्त होते हैं | इसलिये तू सुखरहित और 
क्षणभछ्ठुर इस मनुष्य-शरीरको प्रात होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर [? 
अतएव भगवद्भजन)ः दरिनाम कीर्तन; सद्पन्थावल्लोकन; सदाचारी सत्पुरुषों- 
फा सत्सद्न, इन्द्रियोपर पूर्ण अधिकार कर उन्हे त्रह्मानन्द्में छीन करने 
तथा इन्द्रियों एवं मनकी विपय-भोगसे निशृत्तिके द्वारा ही सबसे श्रेष्ठ 
आनन्दकी उपलब्धि हो सकती है | जिस साधकको परमेश्वरके जिस रूपमे 
अधिक प्रीति और श्रद्धा हो, निरन्तर उसीका भजन) पूजन और चिन्तन 
करना चाहिये। 


आत्माका आदेश पालन करें 


१-एक छोटे बालकने, जो बड़ा होकर एक प्रसिद्ध' आत्मवेत्ता बना, 
चार वर्षकी अल्पायुमें प्रथम बार एक छोटा-सा कछुआ देखा, उसे इस 
छोटे-से जानवरको रेंगते देखकर विस्मय हुआ | उसके मनमें आया कि 
तनिक लकड़ीसे मारकर देखें तो सही यह अपना नन्हा-सा मुँह, हाथ, पाँव 
कहाँ छिपाता है ! उसने मारने के लिये छकड़ी उठायी, लेकिन '““**'न 
जाने मनके अंदरसे किसीने छकड़ी मारनेसे उसे रोक लिया | वह कछुणको 
न मार सक्रा, तनिक भी चोट न पहुँचा सका | इस घटनाका वर्णन स्वयं 
करते हुए बादमे उन्होंने लिखा- 


“न जाने मन; आत्मा या दृदयकी किस अज्ञात शक्तिने मेरा हाथ 
जकंड लिया। मैं उस अबोघ पशुको कुछ भी हानि न पहुँचा सका | मैं 
मुश्किल्से लकड़ी कछुएकी पीठतक छाया होगा कि किसी अज्ञात शक्तिने 
मेरे हृदयर्में कहा---+यह क्या करते हो ? अवोध कछुएको हानि पहुँचाना 
तो पाप है । कहीं ऐसा महापाप मत कर बैठना । देखो, सम्हालो, हाथ 
पर्हालो, अनजान गरीब कछुएको मारकर पापके भागी न बनना। जो 
किसीको हानि न पहुँचाये ऐसे जीवको मारना महापाप है |? इन विचारोंसे 

ऐसा भर गया कि इच्छा होते हुए भी उस कछुएको मार न सका । 

शरीरपर जैसे मेरा प्रभाव न था; वह किसी अज्ञात शक्तिके काबूमें था । 

भाभा-भागा घर मोंके पास पहुँचा और उनसे पूछा कि ध्यह कर्म बुरा 

'ह पाप है, पापसे दूर हो, कहनेवाल्ा कौन था !? माताजीने अत्यन्त 
मेरे अश्नु पोछते हुए. मुझे समझावा--- 
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थेटा ! कोई इस शक्तिकों अन्तरात्मा कहता है; कोई इसे आत्म 
घ्वनिके नामसे पुकारता है; किंतु सत्य बात तो यह है कि यह मनुष्यके 
अन्तरमें ख्लित परमेश्वर्क्ी आवाज है, जो भले-बुरेका विवेक करती है | 
यदि तुम आत्मथ्वनिके आदेशको ध्यानसे सुनोगे ओर उसके आदेशानुसार 
कार्य करोंगे तो यह ध्वनि तुम्हें अधिक साफ: अधिक स्पष्ट ओर अधिक 
ऊँची सुनायी पड़ेगी | सदेव सीधा ओर कल्याणमय मार्ग प्रदर्शित करेगी | 
किंतु यदि तुम इसकी उपेक्षा करोगे, तो धीरे-धीरे यह छुपत हो जायगी 
और तुम्हें बिना पथ-प्रदर्श नके गहन अन्धकारमें भमठकनेके झिये छोड़ देगी | 


२-आत्म-ध्वनि या अन्तरात्माका आदेश मनुष्यका एक देवी गुण है। 
मनुष्यकी आत्मा ह्टी उसे उचित-अनुचित, सत्‌-असत्‌, नीर-श्षीरका विवेक 
करनेवाली शक्ति है | अन्य पश्ुओर्मे ओचित्य दिखानेवाली कोई शक्ति 
नहीं पायी जाती | 


संसतिजात प्रत्येक मनुष्य देहघारीका गिश्युत्व अत्यन्त पवित्र एवं 
निर्ेप होता है| वालकके दृदयमें भगवान बोलता है | उसकी निर्दोष 
आँखोंसे देवीतत्व अछकता है| सवा या ईर्ष्याका शृत्य उसके मनमें 
नहीं होता | सांसारिक छोभ) खार्थ या दुरभिसन्धि उसपर अपना प्रभुत्त 
नहीं जमा सकती, कुवासनाएँ उसे अस्त-व्यस्त नहीं कर सकतीं | बालकका 
निर्लेग मन नेसर्गिक्रल्पसे किसी भी क्रियाके अनुकरणमें तत्पर रहता है। 
बचपनकी प्रत्येक दलित इच्छा या गुप्त मनमें बेटी हुई वासना अपनी 
प्रतिक्रिया किये ब्रिना नहीं रहती । इन क्रियाओकी अच्छाई बुराईके बारेमें 
प्रायः हम अपरिचित होते हैं| आत्मध्वनि ही वह देवी संकेत है जो इमें 
पग-पगपर बुराई ओर पापसे रोकती है | ज्यों ही हम कोई गंदा काम या 
पाप-कर्म करनेकी ओर प्रवृत्त द्वोते हैं, त्यों ही आत्मा हमे घिकारती था 
कचोटती है कि इम अनिष्ठ मार्गपर न जायें; पापसे बचें, दुष्कर्मसे अपनी 


रखा करें| 


आत्पाका आदेश पालम कर १९९, 


आत्माकी आवाज ग्रस्थेक मनुष्यसे सुन पडती है | हो सकता है अधिक 
पार्पेके अथवा बार-बार उपेक्षित होनेके कारण इसपर मेंल-मिद्टी जम जाय 
और यह कुछ क्षीण-सी पड़ जाय; किंतु यह रहती है अवश्य । किसीमें 
तीन्र तो किसीमे मन्द । धर्ममीझ, ईश्वस्निष्ठ मक्तोंके हृदयमे अन्तष्वैनि बड़ी 
तेजीसे बोलती है| उनकी रक्षा करती तथा पथ प्रदर्शन करती है। दुु्ट) पापी 


व्यक्तियोंमे अनाचारके कारण यह मोह, खार्थ और हिंसामें दब-सी जाती है। 


आत्म-आदिश मनुष्यकी मिछा हुआ एक देबी वरदान हैः जो 
आनन्दकर्द परसेश्वर्की ओरसे मनुष्यकों सत्पथपर अग्रसर होनेके लिये दिया 
गया है | हमारी आत्मा निर्विकार और अलिप्त है। उसमे किसी प्रकारका 
मल नहीं | यही आत्मा हमारे झम कार्यों; साखिक विचारो) भव्य भावनाओं 
और उल्क्कए्ट इच्छाओकी प्रेरक शक्ति है । सर्वोत्कृष्ट व्योतिखरूप परमात्मा 
सबमें विगजमान है । यही आत्मज्योति है | 


मनुष्यके ख़भावका परिप्कार/ आत्मोम्नति) सतप्रव्नत्तियोका विकास; 
आध्यात्मिक आनन्द सब कुछ इस आत्मतत्वपर निर्भर है कि हम अपनी 
आत्मध्वनिका कितना विकास करते है । आत्मष्वनि हमारे द्वारा विकासकी चीज 
है। निरन्तर इसे सुनने तथा इसके अनुसार ध्यानपूर्वक काम करनेसे हमारी 
वह आत्मष्वनि और मी स्पष्टतर और तीत्रतर सुनायी देने लगती है | यदि इम 
आत्मध्यनिकी अवहेलना किसी कार्य या कालमें करते हैं। तो आत्मनिदेश 
धीरे-बीरे धीमा पड जाता है और हमारे पाप-कर्म उसपर अपनी कालिमा जमा 
लेते हैं | चोर, डक्रैल; खूनी; काविल प्राय. समीमे उच्चतर आत्माका निवार 
होता है; किंतु पुन;-पुनः आात्माके विरुद्ध जधन्य कार्य करने; आत्मध्वनिकी 
अवहेलना करनेसे वह धीमी पड़ जाती है । कालान्तरमें कोई दुष्कर्म; 
चोरी, डकैती, खून करते हुए, उन्हें आत्माकी प्रताडना प्रतीत नहीं होती । 
वार-बार आत्माकी अवहेलनासे अन्तमे यह ग्इतश्राय हो जाती दै। वह 
है पात्र है; जिसकी आत्मा दुष्कर्मों और पार्पोकि कारण मर 
हे । 
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३-आत्मध्वनि क्या है-यह वास्तवमे हमारे दृदयमे विराजमान परम 
प्रभु हैं| परमेश्वरका अस्तित्व प्रत्येक व्यक्तिके हृदय-मन्दिरमें है । विशुद्ध भावसे 
सुननेवालेकी हमारे हृदयर्म वैंठे बैंठे मगवान्‌ हमें उचित राहपर चढलनेका 
आदेश दिया करते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक ऋृत्यों। साधनों) इच्दियेके 
संयमद्वारा आत्मज्ञान प्रात करते हैं और अनन्य शरणागतिको प्राप्त होते 
हैं, उन्हें अन्तर्ध्वनि स्पष्ट सुन पड़ती है| आत्माकी आवाजका उठना ख्य 
एक शुभ लक्षण है | उसपर भगवन्क्ृपा समझनी चाहिये | यही आत्मध्वनि 
जीवात्माको संसार-बन्धनसे मुक्त कर सकती है । जो आत्मध्वनि हमें ससथ- 
पर अग्रर करती है वही आत्माका आदेश है | परमात्मतत्वकी प्रतीति इसी 
तक्तसे होती है। 


आत्मध्वनि अंदर रहनेवाले ईश्वरका आदेश है | हमारा हृदय एक 
देवालय है, जिसमें परमेश्वरका निवास है । 


'तुम नहीं जानते हो कि ठुम देवताके मन्दिर हो और परम देवता 
तुम्हारे हृदयमें है |? ( बाइविल ) 


“उपठरष्टा, अनुमन्ता भर्ता) भोक्ता) महेद्वर और परमात्मा नामसे 
अमिद्दित पुरुषोत्तम देहके मीतर खित रहते हैं ।? ( गीता १३ ॥ *२ ) 


"हे मरणधर्मशील मानव | तुम अपनेको जानो) क्योंकि त॒ग्हारे भीतर 
तथा अन्य मभीके भीतर एक अद्वितीय देवता कै जो बाहर आकर संसारके 
रंगमझ्जपर नाना प्रकारसे अभिनव करता है तथा प्रमाणित करता हे कि 
ईश्वर है 


यदि तुम वास्तविक आध्यात्मिक उन्‍नति चाहते हो) तो आत्माकी 
आवाजको ध्यानपूर्चक्त सुनो और तदनुसार कार्य करो | प्रत्येक श्रम 
सास्त्रिक देवोचित शक्तिका उद्गम-स्थान खर्य बुम्दारे अन्तर्समे विद्यमान है। 
मंसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु केवड इसी तत्त्वमें समायी ई कि मनुष्य आल्िक 
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शक्तियोंका कितना विकास करता है | यदि आत्मध्वनिके निर्देशपर चलता 
रहे तो उसकी उन्नति निश्चित है। 


, जो मनुष्य संसारमें सफल-जीवनके अभिलाषरी थे, उन भक्त 
आध्यात्मिक पुरुषषोने प्रथम कार्य अपनी आत्माकों जाग्रत्‌ करनेका किया 
था [ अन्त/्करणद्वार ध्यानसे सुननेपर हम परमात्माकी आज्ञकों जान सकते 
हैं | यदि आय अन्तःकरणकी आजाका पालन सीख छे) तो मोटी-मोटी 
धार्मिक पुस्तको्में अब्के रहनेकी कोई आवश्यकता न रहे, क्योंकि वे भारी 
भरकम ग्रन्थ भी अन्तरत्माके सदुपयोगके ही परिणाम हैं | अन्तःकरणकी 
आवाजका आदेश पालन ही ढुनियाँके तमाम धर्मोंका मूल है । 


कहते हैं, एक बार एक रोमन राजनीतिश बलवाइयोके हाथ पकड़ा 
गया। बलवब्राइयोंने उससे व्यंगपूर्वक पूछा--“अब तेरा किला कहाँ है ! 
अब न किसके बलपर अकड़ेगा ?? उसने हृदयपर हाथ रखकर कहा; 
“हों मेरा परमात्मा मेरे अन्दर है। वह मेरा रक्षक है| उसके बलपर मैं 
सदा ऊँचा रहूँगा |? जञानके जिज्ञासुओंके लिये वह उत्तर बडा मर्मस्पर्गी है। 
जो दूसरोंका सहारा चाहते है, जो सदा एक-न-एक अगुआ दूँढा करते हैं, 
उनसे मैं कहूँगा, ओ थोथी विचारधारावाले हलके मनुष्य | तुम अपनी 
अन्तरात्माके हृदयमें स्थित परमेश्वरके ह॒ठ आश्रयकरों हूँढो, उसीपर डटे 
रहो, उमीपर विश्वाम छाओ, उसका सम्मान करो | 


संसारमें ऐसे अनेक दृढचित्त महापुरुष हो गये है जिन्होंने मरते- 
दमतक अन्तरात्माकी टेक नहीं छोड़ी | सत्यवादी हसिश्रिन्द्र, महाराणा प्रताप; 
वीर हकीकतराय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीथे। महात्मा गराघी 
अन्तगत्माके पथपर अग्रमर रहे | ये आत्मिक बल-विकासके अनुकरणीय 
आदर हैं | इन-जैसे हृढ आत्माज्ञाकारी पुरुष होने कठिन हैं| 


पाप यथार्थमें कहों है ! कोई ब्रात हमारी अन्‍्तरात्मामें चुमे ओर हम 
उसे करें तो बस; यही पाप है। क्या आत्मष्वनिकी उपेक्षा परमात्मघ्वनिकी 
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अवहेलना नहीं है ! क्या यह अपमान उस परमेश्वरकी प्राकृतिक नियम-सीमाका 
डल्लड्डन करना नहीं है ?? आत्माकी पुकारकी अवहेलेनां अवनतिकी ओर 
अग्रसर होना है। आत्महननसे हम अपने ही लिये बुरा नहीं करते हैं, 
प्रत्युत स्थानीय वातावरणको कुचेष्टा तथा कुविचारसे कछुष्रित कर देते हैं । 
आत्मध्यनिकी हत्या करना मानो खयं अपनी हत्या कर लेना है। जिनकी 
अन्तरात्मा नष्ट हो चुकी है, हाय, इन्होंने अपने सबसे बढ़े हितेषी, मित्र 
और पथ-प्रदर्शको खो दिया है। वे वास्तवर्म उन अंधोंके समान हैं, जो 
बिना छाठीके गहरे और ऊँचे गारेमें छोड़ दिये गये हैं| उस व्यक्तिका पाप- 
पड्ढसे उद्धार होना कठिन है; क्योंकि बिना अन्तरात्माके विकास-घर्म-अधर्मका 
जान नहीं हो सकता और न घर्मपर दृढ़ विश्वास ही हो सकता है | 


४--आत्माके आदेशकी अवमाननाका परिचित चिह्न क्या है? हम 
क्रिस प्रकार जानें कि हम आत्माज्ञा नहीं मान रहे हैं ! इसके चिह्न है--भय 
लजा और विपाद तथा भूल सुधारनेपर प्रसन्नता । प्रथम तीनों मनोभावोंकी 
उत्पत्ति तव होती है जब हम किसी अनाचार या कुचेष्टके करनेमें आत्माशाका 
डब्छट्टन करते है | जहाँ हमने दुष्कर्म हाथ डाला कि तुरंत मनमें एक 
सकोचकी उत्पत्ति होती है जो उस कुकमके करनेमें निषेघक सिद्ध होती 
है | तदनन्तर यह निषिद्ध कार्यका परिणाम भी प्रकाशित करती है कि 
“यदि तू ऐसा पापकर्म करेगा; तो तेरा भविष्य अन्धकारमय द्वो जायगा) 
तेरी प्रतिश्ष ओर कीर्तिम कर्ंकारोप होगा |? 


जो व्यक्ति अन्तरात्माकी हत्या करता है; उसके मनमें एक गुप-चुप 
पीड़ा सेदा चुमती रहती है। वह दैवी प्रकोपसे मयभीत रहता है। तलश्रात 
छज्ञा उसकी कायार्म प्रवेश करती है और वह किसी प्रतिष्ठित पुरुषसे चार 
आँखें नहीं कर पाता । यदि उपके पुण्य एव सत-संस्कार जोर मारते हैं। तो 
एक दिन वह जाग्रत्‌ हो उठता है और उसे अपनी भयंकर भूलका ज्ञान होता 
है ।आत्माशके पालनर्मे वह युनः अपनी भूछ सुधारकर सुख तथा 
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आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त करता है | महर्षि वाल्मीकि डाकू बन गये थे | 
एकाएक एक दिन उनकी अतन्तरात्मा जाग्रत्‌ हुई और वे परम विद्वान 
तथा भक्त बन गये थे | 


यह पश्चात्ताप जो आत्माके आदेशके पालन न करनेके कारण मनर्मे 
उत्पन्न होता है, अनु भवशीर्त्नेके जीवनको सुन्दर बनानेमे सहायक होता 
है । गंदगी पाप,कुपथकी कुरूपतासे परिचित जो व्यक्ति जीवनकी विपत्ति- 
की कपौटीपर कसा जा चुका है और खरा है) ऐसा व्यक्ति फिर पापपड्ुमें 
नहीं फँसता | 


प्रिय पाठक | यदि आप शान्ति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हैं तो 
अपनी अन्तरात्माका सहारा पकड़िये | आप सारे संसारको धोखा दे सकते 
हैं, क्िंत अपनी आत्माको कौन धोखा दे सकताहै! आप दुनियाँकी आँखोंमे 
धूछ झोंक सकते हैं; पण्डित, विद्वान/ धनी) महात्मा सब कुछ बन सकते 
हैं, पर यदि आपकी अन्तरात्मा शक्तिमानः प्राणवानः जा्रत्‌ नहीं है; यदि 
आप उसकी अबहेलना करते हैं? तो आपके द्ूदयमे एक गुपचुप पीड़ा 
अवश्य होती रहेगी । यह है आपकी अन्तरात्माकी महान शक्ति | इसे 
साधनेसे सब सध जायगा । 

अन्तःकरणको बलवान बनानेका उपाय यह है क्रि आप कभी उसकी 
अवद्देलना न करें | वह जो कहे! उसे सुनें ओर कार्यरूपमें परिणत करें) 
किसी कार्यको करनेसे पूर्व अपने अन्तरात्माकी गवाही अवश्य लें। यदि 
प्रत्येक कार्यमें आप अन्तरात्माक्ी सम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक- 
पथ नष्ट न होगा । दुनियाभरका विरोध करनेपर मी यदि आप अपनी 
अन्तरात्माके आदेशका पालन कर सके; तो कोई आपको सफलता प्राप्त 


करनेसे नहीं रोक सकता । 
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मनको बॉधनेमें आत्मकल्याण हे 


मन ही मनका वोधक होता है; मन ही मनका साधक दोता है 
मन ही मनका उत्पेरक और रक्षक होता है हम्गरे मनमें अद्भुत उत्मादक 
शक्तियाँ भरी हुई हैं; जिनके द्वारा प्रतिपछ हमारा अखि-चर्ममय थरीर 
संचालित हुआ करता है। मन जैसा जिघर जिस प्रकारका आदेद्य देता है, 
अनुचरकी मॉति हमारा गरीर वही करता है । संचालन एवं निवन्त्रणका 
समग्र कार्य हमारे मनर्मे ही चलता रहता है। 


शरीरमें मन केन्द्रिय-विभाग है, जिसमें सेकडॉ उपविभाग कार्य करते 
हैं | क्रिसी विभाग निरीक्षण होता है; तो किसीर्म दर्शन। मनन) चिन्तन) 
सम्बोधन इत्यादि | कहीं कल्यना अपना रूपहला खरूप चित्रित करती है) 
तो कहीं विवेक सर्वत्र अपना नियन्त्रण करता है| कहीं वासनाओका विभाग हैः 
जो नाना प्रकारके प्रढलों मन-आकर्षणका केन्द्र बनकर हमारे असंतोष और 
अन्तर्व्बाछाका कारण बनता दे । 


मन बोधक है। अर्थात्‌ इसीके विवेकद्वारा हमें आत्म-त्रोध होता है। 
हम धन-जन-तन आदिकी निस्सारता; क्षणमंगुरताका शान ग्राप्त करते हैं 
और सबसे बड़े शक्ति-केन्द्र परमात्मा आकर केन्द्रित हो जाते दे । हम 
परमात्माके ही सनातन अंग हैं । जो हममें है वही परमात्मामें है; जो 
परमात्मामें है वही दम व्याप्त है--इस तत्वका बोध कराने और जीवनके 
लक्ष्यके प्रति उन्‍्मुख करनेवाल्ा हमारा मन ह्वी है | उच्चतम विवेक) सर्वोच्च 
ह्ानका भण्डारः शक्ति और सामर्थ्यका मूल केन्द्र मनमें है। इससे हम वर 
प्रोत्वाइन प्राव करते दे जिमसे इमें आनेवाली परिख्थितियोंसि युद्ध करनेकी 


प्रेरणा मिलती है। हम आत्मनिर्भरता भर निर्मीकता मात्त करते दे | 


भनको बाँधनेम आत्मंकंल्याण है २०५ 


मन हमारे पथको साधता अर्थात्‌ उचित दिशामे रखता है; भटकने) 
पथ-पश्रष्ट होने नहीं देता | जीवन तो एक यात्रा है। हम साधनाद्वारा, 
कर्मद्वारा निरन्तर अपनी-अपनी यात्राएँ करते चलते हैं | जिसको जहाँ 
जाना है, जो कार्य करनेका निर्देश है; वह शक्तिके अनुसार करता चलता 
है | उद्देशयपर आहरूढ़ रहनेका अभ्यास मनकी एकाग्रताद्वारा ही सम्पन्न 
होता है | मनकी दृढतासे आप जो चाहें, जेंसे चाहें कर सकते हैं | शरीरको 
एक स्थानपर अचल) अग्ल खड़ा करके कार्य ले सकते हैं | हम पुस्तकोमे 
पुराने ऋषि-मुनियोके बृत्तान्त पढ़ते हैं जो इतनी कड़ी साधना करते थे 
कि शरीरपर मिट्टी जम जाती थी और दीमक या पक्षी उसमें अपने धर- 
घोसले बना छेते थे | मन फिर भी पूरी गति और शक्तिसे कार्य करता चलता 
था | हमारी साधनाओमे सम्पूर्ण उढ़ता हमारे मनकी है | 


मनमे आसक्ति उत्पन्न होती है; हम नाना मधुर वस्तुओकी ओर 

. आक्ृष्ट होकर मोहरज्जु्में आवद्ध हो जाते हैं, पर यह मन ही उचित दशामे 

५ आकर हमे मोह, वासना; आलस्य) तामस) सुख) प्रमाद आदिसे मुक्त करता 
है। वैराग्य-जैसे दिव्यमावकी उत्पत्ति करता है । 


मन चश्चछ है । विक्षित वदरकी भाँति एक डाल्से दूसरी, फिर 

, तीसरी, चौथीपर कूदता-फॉदता फिरता है | यह कमी एक वस्ठ॒से तृत्त नहीं 
होता, एक बार किसी विषय या बस्ठ॒से क्षणिक तृप्ति पाकर नयी वस्तु, नयी 

सितिकी कामना करता है । यह फूंल-कूलकर विचरनेवाली तितलीको 


। भाँति सक्रिय है । ह ] 


'. मन ही उत्पेरक है। नयी उम्रज्) नवी प्रेरणा, नयी स्फूर्ति हमें 
बाहरसे नहीं अंदरसे ही प्राप्त होती है । नये उत्साह वर्द्धक सपनोंका 


निर्माता हमारा मन द्वी है । 


ये मनकी एक स्ितिके माव हैं। दूसरी ओर यह्दी मन राम-दवेष, 
निन्‍्दा-स्तुति, छोम-सोद। काम-क्रीध) विषाद-चिन्ता, भय-बाधाका भ्रमात्मक 


२०६ आनन्यमय जीवन 


कल्पनाओर्मे डाछकर अनेक क्ुुटिल इन्द्रोंमे आबद्ध करता है और हमारा 
पतन कर देता है। कुटिल बनकर हमें अनेक विपदारओंमें, मानसिक 
इश्रिन्ताओर्में डाल देता है ओर अनेक छोटे-बढ़े पापकर्मोंमे प्रवृत्त कराता 
है। हमारे अहंभावकों उभार देता है | हम भ्रम पड़कर खार्थमय जीवन 
व्यतीत करने लगते हैं | मन ही विकारोंको उत्पन्न कर जीवनको कछुषित 
बनाता है | 


मनुष्यके जीवनका कोई भाग मनके नाना उत्पातोसे मुक्त नहीं है | 
वाल्यावस्थामे बिना विचारे ये मू्ख॑तापूर्ण का, गलतियों उसे घेरे रहते हैं; 
योवनमें कामवासनाओकी व्याधि, इन्द्रियलोडपता, मदान्धता, मत्सर उसे 
अशान्त बनाये रहते हैं | बुढापेमें इन्द्रियशोेथिल्य और शारीरिक-मानमिक 
त्रीमारियों उसे दुखी रखती हैं | ये सब्र मनके विकार हैं | 


मन ही मनका बाधक होता है | सन पथश्रष्ट हो माया और तृष्णामे 
बहकता है । एक तृष्णाके पश्चात्‌ दूसरीको जन्म देता है। तृष्णामे लगे 
रहना एक ऐसी भूलभुलेयामें भटकते रहना है, जिसमेंसे जीवनपर्यन्त 
निकलना कठिन ही नहीं, असम्भवप्राय है। मन ही भयके नाना रूप- 
- भतिरूप उत्मन्न कर हमारे असंख्य बन्धनोंका कारण बनता है | 


हमारी अतृप्ति मनकी ही एक संकटपूर्ण, अस्वस्थ और अनिष्ट 
वृत्ति है जिसमें मनुष्य हर क्षण नयी-नयी आवश्यकताएँ. अनुभव करता 
और उनमें शान्ति प्राप्त करनेक्ा विफल प्रयत्न करता है | मनको इधर- 
उधर दोढ़ानेसे अन्तस्तलमें वासनाका वेग, छालसाएँ, कामनाएँ, आशाएँ 
और दृष्णाएँ भयकंर विड्ठव उतनन्न कर देती है | हमारा आन्तरिक जीवन 
एक समरस्थलीके सहृश् अश्ञान्तः अख्थिर हो जाता है। 


मन ही मनका बातक होता है | यदि उचित निरीक्षण न किया जाय 
तो मन पापका आगार; कुत्सित कल्पनाओंका भण्डार और असयमका 
आलय बन सकता है। कछपताके प्रश्रयसे यह हमारा द्ाप्तु बन जाता ह्टे। 


भनको चॉँधनेम आंत्मंकल्याण है २०७ 


हमसे ऐसे अनेक दुष्कर्म करवा डालता है कि बादमे पश्चात्तापकी अग्निमे 
जलना पडता है। अतः प्रत्येक विवेकशील व्यक्तिकी मूछ समस्या मनोनिग्रह- 
की समस्या है । उसीको वशमे करना चाहिये | ० 


मनको नियन्त्रित करनेकी महत्ता देखिये--- 
दुत्षिगमग्हस्स कहुना. यत्यथ. कामिनि पातिनो । 
चितस्स दम यो साधु चित्त सुखावह ॥ 


अर्थात्‌ “जो कठिनाईसे निग्रहयोग्य, शीघ्रगामी, जहाँ चाहे जानेवाला 
हमारा यह चश्चल मन है; उसका दमन करना द्वी उत्तम है। दमन किया 
हुआ चित्त ही सुखप्रद होता है ।! 

मन ही आशत्मनिरीक्षण करता अर्थात्‌ मनकी सष्टिके भद्र-अभद्र, 
उचित-अनुचित) सार-निस्सार कार्योंकी देख-रेख रखता है। आत्मनिरीक्षणसे 
मनुष्य मनकीं क्रियाओंपर अनुशासन करना और उसे ठीक मार्गपर आरूढ 


करना सीखता है । 


मनको स्थिर करूके लिये नित्य स्थायी ओर शाश्वत ब्रह्म आत्मा 
तथा अपने इष्टदेवके गुर्णोपर उसे केन्द्रित रखनेका अभ्यास कीजिये। 
अभ्यास करते-करते मन एकाग्र होने छगेगा। इस एकाग्रतासे ही अन्त- 
दवन्द्रोंसे मुक्ति हो सकती है। चेतन तत्वके सान्निध्यसे ही मुक्ति है। 


आपका मन जब घन योवनः परिवारमें मदमस्त होकर दत्य कर 
उठे तो डसे रोकिये । उसे यह समझाइये कि ये सब सासारिक वस्तुएं, 
अनित्य और क्षणभद्गुर हैं । पलक मारते ही क्षणभररमें विनष्ट हो जाती हैं। 
संसारके मिथ्या आकर्षण, मोह-मायाका परित्याग कर ब्रह्मपद, अध्यात्म- 
चिन्तन और समाजसेवार्मे अपना जीवन व्यतीत कीजिये । 
, व्यर्थ ही दूसरोपर संदेह करना) संशयर्मे रहना छोड़ दीजिय । 
गीता कहती है--“सशयात्मा विनश्यति! सदा सशय करनेवाला) दूसरोंको 
सदेइ-दृष्टिसे निरखनेवाला अविश्वासी) अनियस्नरित व्यक्ति क्षयकरों प्रात 


२०८ आनन्दमय जीवन॑ 


होता है। न दूसरोंके विषयर्म क्षुद्रवा तथा दुर्भावनाएँ छाइये, न खरे 
अपने विय्रयमें हीनत्वकी भावनाएँ उत्तन्न कीजिये । ये दोनों ही आपके 
मनका विकारमय स्थितियों हैं | 


दुःख क्या है ! चिन्ता किस महाराक्षसीकी संतान है १ काम-क्रोध) 
अमिमान-अहकार;, गरव॑-मद; भेद घुणा; वैर-विरोध; अश्रद्धा-अविश्वासः 
दुराचार-अनाचार आदि अनर्थ कहाँ उसन्न होते हैं ! वास्तवमे ससारमें 
इन विकारोंके आधार हमे भिन्न-भिन्न रूपोर्मे मिल जाते हैं | हमारा मन ही 
उन छाठे-ड़े आधारोंको लेकर अपना ताना-बाना बुना करता है | मनुष्य- 
को कोई भी दुःख-सुख नहीं देता, दुःख-सुख तो हमारा मन ही देता है| 
मेंत्रोभाव अथवा द्वेग-वैरका भाव, कुकल्यनाएँ या सदूभावनाएँ---सबका 
कारण मन ही है। इसलिये मनको वश करके, मोगोंसे हटाकर सुशब-हुःखसे 
निर्लित रहकर जोवन व्यतीत करना ही जोवनक। शान्तिमय मार्ग है | 

योवन, आनन्द; उत्कुल्छता, उत्माह--यें सब आपके मनकी 
उच्चतम स्थितियाँ दे । आयुसे किसी व्यक्तिका जवानी-बुढापा नहीं नापा जा 
सकता | योवन हमारी इच्छाकरी निष्ठा, सुकल्पनाकी एक विशिष्टता; सामथ्य॑ 
एवं पराक्रमकी एक साहपिक मन,खितिमात्र है। 

व्द्धत्व कल्यनाक्री; हीन दशाकी खिति है| जिस व्यक्तिमे इच्छाशक्ति 
और सामथ्यक्रा हास हो जाता है; वही इंद्ध है। जिसमें इच्छाशक्ति और 
सामथ्यका अभाव नहीं है; ऐसों मनःस्थितिवाल्ा व्यक्ति चाहे शरास्से 
झुररियोग्रात्य ही क्यो न दो; मनसे आश्ावान्‌ और उत्साहपूर्ण है । 

स्मरण रखिंये--चिन्ता, संदेह, विषाद, आत्म-संशय, भय और 
निराशा आदि वे कुत्सित मनःस्थितियों हैं, जो किसी भीं विकासोन्मुख 
व्यक्तिका धुलि-यूमरित कर देनमें समर्थ हैं। इसके विपरीत जिसे उच्च 
विषयों) उन्नति तथा शक्तिवर्द्धन; अह्मविन्तनर्मे उत्साह है; वह एक खख 
मन.छ्ितिरम निव्रास कर रहा है। ऐसा व्यक्ति व्रिश्म परिश्चितित्रोक! 
भयावन चुनौताकी वच्चोकी अतृत जिश्मासाके समान उल्झाव और जोवनकी 


मनको बॉँधनेसे आत्मकल्याण है २७०, 


क्रीडा समझता हैं | आप उतने ही थुवक है जितना आपमे विश्वास हैः 
उतने ही बृद्ध हैं जितना अपने तथा अपनी शक्तियोंके प्रति संदेह है । आप 
उतने ही जवान है जितनी आपमे आत्महृढ्ता है और उतने ही बूढे है 
जितना आपमें भय है । आशा जवानीकी प्रतीक है; निराशा बुढ़ापेकी 
निशानी । जबतक प्रथ्वीपर आपका हृदय सौन्दर्य, उल्लास) साहस, वैभव 
और शक्तिका सदेश देता है, तबतक आप युवक है उन्‍नतिशील है। 

अपने जीवनमे कुछ समय एक़ान्त-चिन्तनके लिये अवश्य रखिये 
और उसमें लोचिये कि आपके सम्पूर्ण दिनका विचार-प्रवाह। झुभ-चिन्तन 
अथवा अशुभ-चिन्तन कैसा रहा है ! आज आपने किंतना खर्य अपना; 
तो कितना दूसरोका शुभ-चिन्तन किया है ? कितना समय व्य्थके बकवाद, 
पर-निन्दा, दोपदर्शनमे नष्ट किया है ? दूनरोसे कब-कब और क्यो लढ़े-झगड़े 
हैं ! शान्तिके लिये क्या किया है ! वासनाके कुचक्रमे पड़कर आप क्या 
करते रहे है ? आपकी आजकी भावनाएँ/ आवेग) अन्‍्त्॑न्द्र केसे रहे है ! 
नव-निर्माणके हेतु आपने क्‍या किया है! इन प्रश्नोंके उत्तरसे आपको 
विद्त होगा कि आप कितने मले अथवा बुरे है । 

मनको खस्थ रखिये; सद्भावों और हम विचारोंसे परिपूणं सरस 
बनाये रहिये | खस्थ मन खय॑ अपनी उन्नति और श्रमकी शुभ कामनाएँ: 
रखता है| नयी शिक्षा, नया अनुभव ग्रहणकर श्रेष्ठ नागरिक बननेका 
प्रयत्न करता है । 

अपने मसनको ऐसा नियन्त्रित कीजिये कि वह शुभ-दर्शन; सत्कामना; 
हितचिन्तनमे ही संछ्ग्न होता रहे | अपने “अहं?को सद्विचारमें लगाना 
खस्थ मनकी निशानी है । दूसयोकी व्यर्थ दीका-टिप्पणीः व्यर्थ आलोचना) 
नीचा दिखानेकी सनोब्रत्ति अखस्थ मनके प्रतीक है। परच्छिद्रास्वेषणसे 
हमारे अहंकी प्यास तृत्त नही होती वरं हम अधिकाधिक अतृत्त; दुखी 
और अशान्त बनते है।यह विषम रोग है | मानसिक संत॒ल्नमें ही 


मनका खास्थ्य है । 
दीन ० 2-४ 


रो हे 
सफलता ओर बनःशान्ति 

आजके युगमे आत्मोन्नतिकी दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। १--खबं 
अपनी उन्नति; अपना कल्याण । हमे दूसरोंसे क्या प्रयोजन; हमें तो अपना 
ठ॒ुधार करना है| ऐसे ऋषि जगत्‌-समाजकी उपेक्षा कर पर्वत और जंगढों- 
की कन्दराओंमे एकान्त साधना करते है | उन्हें अन्य व्यक्ति; समाज, 
देशसे, उसकी उन्नति आदिसे मतछूव नहीं | २--दूसरी विचारधारा है 
कि समाजको सुन्दर वनाओ; समाजका हिंत देखो, अपनी परवा न करो | 
समाजका हित ही तर्वोपरि हैं| समाजके हितम ही अपना हित निहित है । 
वास्तव थे दोनों विचारघाराएँ प्रथक्‌-इथक्‌ अपनेमे अपूर्ण हैं | एकान्त 
साधना करना ओर जिस समाजमे रहते हैं; उसकी उपेक्षा करना बडा 
अन्याय हैं; दूसरी ओर केवल समाज-सेवाका ही ध्यान रखना और “ख! 
की उपेक्षा करना बड़ी भारी मूर्खता है । सफलता ओर छुखके नियम ऐसे 
होने चाहिये, जिनमें उपर्युक्त दोनों विचारधाराओका समन्वय हो | पख? 
और “परः दोनाका उपकार हो । व्यक्ति और समाज---दोनोंका समानरूपसे 
अभ्युव्य हो । नीचे लिखे नियमोंका निर्माण एक ज्ञानी सत महात्माने 
इसी दृष्ठिको सम्मुख रखकर किया है--- 

नियम ( १ ) 

प्राप्त विवेकके प्रकाशम अपने दोपोंको देखना और उन्हें मिठनेम 
सतत प्रयत्नशील रहना । इस निवमके अन्तर्गत आत्मनिरीक्षणका महत्त्वपूर्ण 
कार्य आता है | मनुप्यके मनमे वासना और विवेकमेँ सतत संघर्ष चलता 
रहता है | वासना तो जीवमात्रका भवकर अन्न है| कहा भी है--- 

कुरक्षसातद्भपतन्न व्ठश्न- 
मीना हता; पद्मनमिरेव पत्च । 
एकः प्रमादी स॒कर्घ न हन्यते 
यः सेवते पद्चमिरेव पत्च ॥ 


बे 


सफलता और मनःशान्ति २११ 


अर्थात्‌ (हरिण, हाथी; पतंग भौरा और मीन--ये पॉचों जीव एक- 
एक विषय-वासनाके कारण मारे जाते हैं; फिर जो प्रमादी अकेले ही अपनी 
पॉचों इन्द्रियोसे पाँचों विपयोका सेवन करता है वह क्यों न सारा 
जायगा ? 

विवेक ही वह दिब्य शक्ति है जो हमे वासनाओंके भयकर जालसे 
मुक्त रखती और सत्पथ प्रदर्शित करती है | आत्मनिरीक्षणद्वारा हमाय 
विवेक स्पष्ट होता है; अपनी दुर्बलूताएँ. साफ-साफ दृश्टिगोचर होती हैं; 
उत्तेजना और आवेशर्मे प्रायः हम उचित-अनुचितका विवेक नहीं कर 
पाते | इन्द्रिय-संयोग या वासनातृप्तिमँ जो सुख अनुभव होता है; वह 
क्षणिक है। वह पहले अमृत-सा प्रतीत होनेपर भी परिणामर्में प्रत्यक्ष 
विषका कार्य करता है ( गीता १८ । ३८ ) । आत्मनिरीक्षणमें जाग्मत्‌ 
विवेक हमें इन्द्रिय-तति और अतत्‌ भावुकताके ुष्परिणाम दिखाता है । 
अतः हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम आत्मपरीक्षणके द्वारा अपने 
सनकी कालिमाकों दूर करे, दोपोंकों मिटनेके लिये सतत प्रयत्नगील रहें | 
यह कार्य सहज नहीं; वर्षोकी साधना और प्रबत्नका परिणाम है | एक 
बार ब्रत ले ले कि हम अवश्य अपने दोषोंको दूर करेंगे, पनयने न देंगे । 
कुसड़) कुविचार तथा असत्‌ साहित्यके ससर्गमें नहीं रहेंगे, विवेकके अनुसार 
कार्य करेंगे | इस ब्रतको निमायें | प्रछोभनके समक्ष दृढ बने रहे । 


नियम ( २) 
यो अ पुष्बे प्जित्वा पच्छा सौ न पमझति। 
सोम॑ छोक॑ पमासेति अब्मा मुको व चन्दिमा॥ 

“जो पहले भूछ करके फिर सेमल जाता है पीछे भूल नहीं करता, 
वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस छोकको प्रकाशित करता है |? अतः 
दूसरा नियम है--की हुईं भूलछको दुबारा किसी भी रूपमें न करनेका ब्रत 
लेकर उसे निभाना तथा उसके परिहारके लिय्रे सरछ विहवासपूर्वक प्रार्थना 
करना | भूल दुबारा न करेंगे; सत्मथपर ही चलेंगे, त्राहे कितनी भी 
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कठिनता क्यों न हो | यह वि्वास आत्मपरीक्षण करनेके लिये रामबाण 
ओषधि है | विषयोंके प्रपत्ञ) इब्टियोंके संचाठन, मनकी चशञ्चल्तासे मुक्ति 
पानेके छिये सरल विश्वासपूर्वक प्रारथनाको अपने देनिक जीवनका क्रम बना 
लेना चाहिये | हम अपनी बृत्तियोंकी अन्तमुंखी करें--कूर्मोंडड्भानीव 
सर्वशः? प्रार्थनासे मगवानमें बुद्धि छीन होती है और सद्भाव) सत्प्रेरणाएँ 
उत्पन्त होती है । भगवानका सहारा लेने; उनकी भावना सदा-सवदा मनमें 
रखने और मनको निश्चयपूर्वक भगवत्कार्यमें छगानेसे व्त्तियाँ ऊँची उठती 
हैं, अधोगामिनी प्रकृति दूर दो जाती है | प्रार्थना एक प्रकारका आध्यात्मिक 
व्यायाम है; जिससे अन्तरात्माकी सफाई और पुनर्निर्माण होता है | मनुष्य 
त्रह्ममें लीन हो जाता हैं और बुराईसे उसका सम्बन्ध टूट जाता है। 
नियम ( ३ ) 

दूसरोके कर्तव्यकों अपना अधिकार उनकी उदारताकी अपना 
गुण, नित्रठताकों अपना बछ न मानना चाहिये | हम केवछ अपने 
क्त॑व्योंको पूर्ण करनेका ध्यान रक्खें, अधिकार लेनेकी रट न छगावें । 
दूसरे जो उदारतापृर्वक्र हमें दें, उसे स्वयं अपने गुणोद्वारा प्राप्त वस्तु न 
समझ छें। दूसरोंकी निर्वछठताको अपना बढ मानकर उनपर मनमाना 
अत्याचार अथवा ख-शासन न करने छगे | यह हमारे मनमे मिथ्या अहंकार 
उत्पन्त कर हमे सीमित ( संकी्ण ) कर देता है। हम मदमस्त होकर 
समाजरम उच्छुद्डूलता उत्पन्न करते हैं | यदि ऐसे नियमका ध्यान न रक्खा 
जायगा, समाज अहंकारी, अभिमानी; दम्मी) हिरिण्यकरणिपु-जेसे व्यक्तियेंसि 
परिपूर्ण हो जाबगा | दर्प उसे अंधा बना देगा । 

नियम ( ४ ) 

जितेन्द्रिवता, सेवा ओर भगवश्चिन्तनद्वारा सत्यकी खोज करना । 
इस नियमके अनुसार व्यक्तिको समाजकी सेवा करनेका अवसर दिया गया 
है; किंतु उसे अपनी इन्द्रियोंकी वशमें कर पहले आत्म-विजय कर लेना 
चाहिये । ब्रक्मचर्यसे जितेन्तिबता आती है | मनको झानेल्टियों और 
कमेच्तनियोंकी उचित सेवा-कार्यमे गाना सरल हो जाता है | 
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नियम ( ५ ) 

अपने प्रांति सदा-सर्वदा मस्तिष्कके पश्षपातरहित न्यायका तथा 
दूसरोके प्रति हृदयजन्य ( क्षमा ) का व्यवहार रखना | यदि हम अपने 
प्रति भावना या सहृदयताका व्यवहार करें) तो सम्मव है अपनी गलतियोंको 
भी माफ कर दे, भावुकतासे बह जायें । कहीं भावुकतामे आकर अपनी 
गलतियोंकी ओर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । बिवेक तथा अन्तयत्ता 
जेंसा न्याय करे, वेसा ही व्यवहार उत्तम रहता है | 

नियम ( ६ ) 

निकटवर्ती जत-समाजकी मन वचन-कर्मसे जैसे मी; जितनी वन पढ़े 
क्रियात्मकरूपसे सेवा करनी चाहिये | दूसरेकी सेवा करनेसे मनुष्यका अहं 
तथा स्वार्थ दूर होते है | समाजसेवासे हमारा खार्थ और सकुचितता दूर 
होते हैं और आत्मिक वलकी वृद्धि होती है। दूसरोंके सम्पर्कर्म आने 
उनसे सहयोग और सहायता करनेसे हम सयम) सहिष्णुता) चैये और 
सहानुभूति सीखते है । हमारी उच्छुद्ूलता, चपलता और सकुचितता दूर 
हो जाती है। निन्‍्दा-चृत्ति दूर होती है | 

द्वेष-व्ृत्ति छोड़ दीजिये | चित्तसे द्वेष उत्पन्न करनेवाली विचार- 
तरड्रोंकी गति चक्राकार होती है । द्वेषका प्रत्येक विचार ऐसे ही विचारोका 
मण्डल चारो ओर बनाता है और खयं चारों ओर घूमकर पुनः प्रा 
मण्डल बनाकर द्वेषी और ईष्योडको हानि पहुँचाता है । 

समाज-सेवाका कार्य करनेवालेकी सारी सकुचित भावनाओंका 
परित्याग कर देना चाहिये | सेवाके अधिकारीको निरन्तर दलितों, 
गिरे हुए मनुष्यों, अशिक्षितः पिछड़े डुण व्यक्तियोकी ऊँचा 
उठाने, गछेसे लगाने और अन्य छोगोंके समकक्ष स्थान दिल्लनेमे 
प्रयत्नशील रहना चाहिये | 

दूसरॉंको अपनी सेवा) प्रेम) धन जो भी दे सके) प्रचुरतासे देते 
रहिये | हम जो देते हैं, बह वास्तवमे नष्ट नहीं होता) वर दुगुना-चौगुना 
होकर एकत्रित होकर हमे प्राप्त दोता है | दान एक प्रत्यक्ष छामका 
व्यापार है । 
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नियम ( ७ ) 
कार्य और गुणामे मिन्नता होते हुए आपके दूसरोके प्रति स्नेटम 
एकता होनी चाहिये | आप कोई भी कार्य करें; जीवन-यापनके लिये 

भी शुर्णोका विकास करें; किंतु दसरोंके प्रति स्नेहमे एकता-समता 
रखिये | अपना प्रेम प्रचुरतासे ओरोंको दीजिये | आपका प्रेम दूसरोंकि 
लिये प्रेरक मधु होगा | आपकी छोटी-सी प्रणंसासे जनता और समाज सत्पथ- 
पर तेजीसे चलगे | एक विद्वानने लिखा है--- 

(क्या तुम जानते हो कि सत्य शिव सुन्दर और मुक्त आत्मा इस 
दृड्डियोंकी कोटरीमें बढ़ होनेके लिये क्यों राजी हआ है? सुनों$ वह प्रेमका 
अमृत चखनेके लिये ही इस मल-मृत्रकी गठरीमें वँधघा है | उसीका जीवन 
धन्य है, वही सोंभाग्यगाली है; जो प्रेमका आख्ाव्न करता है | उससे 
मनुष्व-जत्म घारण करनेका सच्चा फछ पाया: जिसे परमेश्वरने प्रेमका 
अव्येक्रिक उपहार प्रदान किया हैं । प्रेमकी दूँढ हृदयकी सीपमें पड़कर 
कैसे अमृल्य मोती उपजाती है; इसे कुंजडे नहीं, जौंहरी ही जान सकते 
है। प्रेमी अपने लिये नहीं जीता, वह ठवीचिकी तरह अपनी दृड्डियों भी 
दूसरोको दे देता ६ | क्यों ? इसीलिये कि वह दूसरोंको प्यार करता है । 
बे मूल हैं जो कहते है कि सजनोके साथ ग्रेम और दुष्टोंके साथ द्वेष् करना 
चाहिवे | वे नहीं जानते कि हेपका हथियार इतना पैना नहीं है जितना 
प्रेमका | बिना इड्डीके जीवोका अस्तित्व अखिर है; इसी प्रकार प्रेमरहित 
मनुष्यका जीवन डावॉडोठ है | ऑधघीमे उड़नेवाली रुईकी तरह वह 
परिस्थितियोंके वशर्मे होकर इघर-से-उघर नाचता फिरता है ओर अन्तमें 
नष्ट हो जाता है | सौन्दर्य बाहर कहाँ ढूंढ़ते फिर रहे हो ! अपने छ्ृदयकों 
ट्टोलो, जरा देखो तो सह्दी उसमें कितना सुन्दर प्रेमका रस मरा 
हुआ है; अन्यथा मनुष्य क्या है ! मुद्दीमर इड्डियोंका ढॉचामात्र ।? 

वास्तवर्म प्रेमका दान देकर ही मनुष्य अपना और दूसरोंका जीवन 


निर्माणकर अपनी आत्माकों उन्नत बनाता है; अपनी उद्घारताका विकास 
र्ग्ता है; दसरोंका प्रेरणा-चोत बनता है | 
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न 
नियम ( ८ ) 
अपने आहार-विहारमे संयम ओर देनिक कार्योमे खावलम्बन 
होना चाहिये । 
असयमी व्यक्ति जानवरोंसे भी गया-बीता है। जानवर भी भोजन 
तथा वासनापूर्तिम कुछ सबम रखते हैं; किंठ कुछ अविवेकी व्यक्ति 
आहार-विहारमे बड़े असंयमी होते हैं | फछतः बीमार पड़कर अब्पायुमे ही 
जीवन-लीला समाप्त करते हैं | सयम एक ऐसा अकुश है; जो हमें विवेक 
और सत्यके पथपर आरूढ़ रखता है। अपनी इच्धियोंकी वशर्में कर लो; 
तुम विजयी कहलाओगे ! 
अपने दैनिक कायोंमे पूर्ण स्वावछम्बन रखिये। स्नान) अपने स्थानकी 
सफाई, वस्मोकी घुलाई। वस्तु ऑकी सुब्यवस्था, पठन-पाठन;। बाजार्से 
बस्तुआँका क्रय तथा हिसाब रखनेमे दूसरेंका आश्रय मत देखिये ! खर्य 
अपना काम करनेसे हमे अपनी आवश्यकताओं तथा उनके विस्तारका 
सही अनुमान होता रहता है। 
आपको अपने मनको मजबूत बनाना चाहिये | भय चिन्ता 
ब्रबराहट और व्याकुछ्ताको दूर कर अपनेको दृढ़ ओर आत्मविश्वास 
बनाना चाहिये। विपत्तिकालमें मनका संतुलन स्थिर रखनेका अभ्याम रखना 
चाहिये ! ग 
नियम ( ९ ) 
ठुन्दर बनिये ! सच्चे अ्थोर्मे सुन्दर वह है जिसका झरीर श्रमी हैः 
मन सयमी हैं) बुद्धि विवेकवती है और अहं अमिमानश्वत्य है | 
इस दृष्टिसे सौन्दर्य एम सबके लिये परम पूज्य उपासनाका छ्तु है। 
जो ऊपरसे आकर्षक पर आदरसे कछपित विचार, गंदी वासना; छोछुप 
भावना; हुरे खमावसे भरा हुआ हैं) जो दूरेका छुरा चाइता है; वह 
कुरप और वदसूरत है; वह सुन्दरतासे दूर है; जिसका मन स्थान-स्थान- 
पर भागता फिरता है; वह कुरूप है। जिसकी घुद्धि अविवेकवी दलदल्म 
कसी है; भ्रममे भटक रही है; वह कुल्प विचारधाराके वन्वनमें फेज हुआ 
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हे | सावधान | अपनेको आरामतलूब, विछासी ओर कामचोर वनानेवाल् 
कुरूप है | आचरणकी श्रेष्ठता ही सुन्दर वननेकी सच्ची कसोंटी है | 


नियम ( १० ) 

सिक्केस वस्तु, वस्ठुसे व्यक्ति; व्यक्तिसे विवेक ओर विवेकसे सत्यको 
अधिक महत्व प्रदान किया कीजिये | हमारा ॥,शक्ता धर्म “टका-धर्म! बन 

गया है | यह स्ंथा त्याच्य है | 
सिक्का मनुष्यने अपनी सेवा; जीवनकी परिपुष्टि; विकास ओर सहावता- 
के लिये निकाला था | खेद है कि आज वही पिक्का हमे नाना प्रकारके 
कृत्सित नाच नचा रहा है | सिक्‍केके क्षणिक्र प्रछोभनमे हमारे घर) कर्म; 
न्याय; सत्वता; निष्ठा, ग्रेमस तथा समस्त सम्बन्ध नष्ट हो जाते है । यह 

मनुष्यका दुभांग्य ही है | 

सिक्का दमारे मनको वेईमानीकी ओर ले जाता है | हम सोचते हैँ कि 
तनिक-सी बई मानी, चोरी; अनीतिको कौन देखता है १ बेईमानीसे पेसा 
मिल सकता है, कुछ लोगेंको श्रममें डाछा जा सकता है; किंतु वह क्षणिक 
हर सकता | 
व्यक्तिकों अधिक महत्व 
वैकसे सत्य महत्त्वपूर्ण है | 
को ही ग्रहण करना है । 
है। सिक्‍्केके झूठे रंगीन 






बुरी योजनाओंको मनमें 

सौंकी सम्पत्ति घुणा है 
ब्रलवती बनती दे 

की ओर रखिये | तभी 


